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वरणवा धण वारवा, कपटी खेल करे 
त्यारे 
फेराय केम फरे, जान बारोटी जोगडा ..02 
(हे वर्णवा परमार ज्यां लग तुं होय त्यां सुधी तो धण वाकी न सकात माटे 
कपटीये खेल कर्य ने तारा लग्न ने टांणे गायो वाठी पण है वीरवर जोधा ज्यां 
गायो वक्ाती होय ते टाणे तुं फेरा केम फरे ई बारोटेली जान अने ब्राह्मण ना 
विवाह मत्र ने पडता मुकी तुं गायो नी व्हारे चड़यो तने रग छे, कोई एम पण कहे 
के के वर्णवा परमार ना लग्न ने पांच दिवस वित्या पछी आ घटना बनेल..) 


तारीय तरवारु तर्णी, ्जीलीन जाये ज्जीक 

बमणीं लाग्ये बीक,जाय मियाणा जोगड़ा .03 
(हे वर्णवा तारी तरवारु नी ज्जीक ए गायुं ना वाकतलर मियांणा ज्जीली न सक्या 
अने बमणीं बीके भाग्या) 

मरडक धारे माथ, अने,त्रण गाउ धड़ तेग 

जुद खेल्यो भड़ जोगडा, व्रणवौ नौखे वेग ..04 
(हे वर्णवा परमार तुं सुथार नी बाई नी बोडी गाय माटे फरी चडयो पण गाय तो 
मियांणा खाई गयेल एनुं रुधीर भाव्ठी राजपुत रणबंको बन्यो अने लड्यो, लडतां 
लडतां मरडक धारे मस्तक पड़युं पण धड़ लडतुं लडतुं दुश्मनौ ने त्रणगाउ 


आगकछ मुकी आव्यं, हे वर्णवा परमार तारा जुदध ना वेग ने हजारो वदन छे वीर 
वर्णवा) 


पाण मथे परमारीया, दन धन पाती दुध 
ज्वारु चारण जोगडा, सूरवीर भड़ सेसुध ..05 


(हे वर्णवा परमार तारु धडतो मरडक धार थी त्रण गाउ दुर लडतां पोगेल ई मठेल 
पण तारु मस्तक नोहतुं मन्युं ड आड़ेसर ने सीमाडे वगडामां क्याक हशे एम 
मानेल पण आडेसर गामनी एक गाय रोज तने आवी दुध पिवड़ावती भरवाडे 
पीछ्छो कर्यो के मारी गाय कोण दोड ल्ये छे,अने पत्थर नुं मस्तक दुध भर्या मोढे 
जोयुं..ई वर्णवा परमार नुं मस्तक पुजावा लाग्युं त्यां हाल जग्या पण बधाणी छे) 


आजेय तारा ओविया, गाजे डाबा गोम 
भड़ ई टीकर भोम, जखे वेणुं जोगडा..06 


(हे वर्णवा परमार तारा गया पक्षी आजे पण ए रणमां कोड वटेमार्गु भरुलो पडे ने 
पाणी नहोय ने गठे सोस पडे अने जो वर्णवाने याद करे तो आजेय ई वीर परमार 
वर्णवो घोडेस्वार थई देवागी रुप मा चठ्कता भावे पाणी नी मशक हाथ मां लड़ 
आवेकेने वटे माने पांणी पिवडावी मार्ग बतावी रण मां क्याक अद्रस्य थु 
जाय छे मात्र एना डाबला नो अवाज काने पडतो रहे छे) 


रचना : कवि श्री जोगीदानजी चडिया 
मो. 9898 360 102 


आभलीया ना आद्ीये, दिवडो पेट्यो देव 
जक आहोट्युं जोगडा.ई, गरवी ई गंगेव 


हे भगवान सुरज नारायण आप समो दिवडो आभ्ना आढीये महामाया जगदबाये 

पेट्यो एटलेके प्रकटाव्यो छे..अने जमणा हाथ जठ लई आहोटी ने शिव ने माथे 

चडाव्युं ई पवित्र थयेल पांणी धरती पर गंगा थ ने वेहवा मांडया.जगदंबा ना हाथ 

अने शिव नीव नी जटा ने अडेल पांणी एमां नाय एना पाप बाकवा माइ्यु छे. एवि 

विराट जोगमाया ना उपासना ना दिवडा नी ज्योत समा सुरज नारायण आपने मारां 
नित्य वदन. 


[1/1/2019| 


नदी केश्वर नाथ नित, पुजत हितारथ पास 
जक टई वंदे जोगडा, आदित पुर सब आस 


हे भगवान सुरज नारायण नदिकेश्वर संहीता मां आप ना गुणगान साथे केहवायुं छे 
के रात्री ए असुर निशाचर अने मेली शक्ति तथा भुत पिशाच जेवी नकारात्मक 
ताकातो नुं बक छे.-ज्यारे आप नी हाजरी हकारात्मक शक्ति अने सुद्ध देवो नुं जोम 
छे..माटे जे सुदता नो उपासक के एणे आपने अघ दिधा पकती शक्ति शिव गणेस 
विष्णु के अन्यदेव नी पुजा करी तो इई पुजा बहु फक देनारी थाय..नहीतर पुजा 
कर्यानो आत्म संतोसज आपे ईच्छीत फल नई...हे नाथ नंदिकेश्वर संहीता जेने 


सकारात्मक उर्जा मा सर्वोपरी गणावे छे एवा आपने मारां नित्य वदन छे. 
[2/1/2019] 


पोरह करतां पखीयां,भाकीन उगतो भाण 
जग आखा मा जोगडा, रमञ्ञट बोलते राण 


हे भगवान सुरज नारायण रात्रि दरम्यान निंदर अने डर ना मायौ पक्षीयो पोताना 
माठे लपाई रहया होय छे..पण ज्यां आप नुं आगमन थाय तुःभयातो कुदरती रते 
हेया मां जोम भरी ने आखुं आभ पोतानुं एकलानुज होय एम पोरहथी पांखो पसारी 
उड़े छे..अने आगा जग मा रमङ्ञट बोलावे के...अबोल अने गभरु पखीडा मा पण 
जोम भरी देनार नाथ ने मारां नित्य वंदन के. 


[3/1/2019] 


भाण बनीने भोमियो, राह बतावत राण 
जाण सतासत जोगडा, मौजे कर मडाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप भोमीया बनीने बधी राह चिधो छो..पण किये मारगे 
जवुं ए माटे कोड दबाण नथी करता..बधा रस्ताओ बतावी दौ छो..अने नजरे देखाडो 
छो के कीये रस्ते शुं छे..जेने पोतानी रीते सतासत(सत +असत)जाणी ने जे मार्गे 
जवुं होय ते मार्गे जाय जेथी दोष न दीये के तमे आ मार्गै मोकलेल..एम रस्तो 
बतावी कर्म करो छो तथा किया रस्ते जवं ते व्यक्तिपर छोडी अकर्म भावी बनो 
छो..कर्म छता अकर्म नी रीती आचरता सिखवनार नारायण ने मारां नित्य वंदन के. 


[4/1/2019| 


तुं वण कोनाथी टके.आ.भारी अंधारा भाण 
तेथीज वरते ताण, जग मां तारी जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण.-आप नी सिवाय आ भारे भरखम अंधकार ने दुर करी 
सके एम छे नई..पण जो आप सतत हाजर होव तो आ लोको ने कदर नई 
रहे..कारण के मानव मन एवुंज छे.. तेनी पासे जे होय छे तेनी एने ओछी कदर होय 
कछे..माटे आप नित्य आथमी जई अंधकार ने आववा दो छो..अने पकी पाछा उदय 
पामो छो..माटे आ जगत ने आपनी ताण वर्तय कछे..नहीतर आतो आपनेय 
भुलीजाय..-आपतो आ अकत अने डीमान्ड नी व्यापारीक परिभाषा ना जुग जुना 
जाणतल छो..आप ने मारां नित्य वदन छे. 


[5/1/2019] 


शिबि होला ने सांपड़्यो, मिहिर तणां कुक माप 
जीव ने कारण जोगडा,आ, अग दिधा धर आप 


हे भगवान सुरज नारायण शिबि राजा होला ने बचाववा पोताना अंग कापी ने त्राजवे नाखे इ 
आपना कुठ नो जुनो गुण छे..जीव मातर ना जिवन माटे आपे आ धरती रुपी पोतानुं अग 
कापी ने अलग करी अम सौ जीवो न रेहवा नौ आसरो दिधो..(पृथ्वी सूर्यं मांथी अलग पडी 
अर्थात सुर्य नुं अंग छे) आदि काक्छ थी परोपकार ना सिक्षण दई पर काजे पोतानी काया ना 


कटका करी ने दई देनार परोपकारी महा दानेश्वरी आपने मारां नित्य वदन छे. 
[6/1/2019] 


सुरज कोदण ना सुवे, जती पणां नो जोग 
कास्यप नद कलोग, जाय न क्यारे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप क्यारेय निंदर लेता नथी सतत तपस्या तपता रहो छो..पृथ्वि 
फरती होवा ने कारणे आप आथमता अने उदय थता होवानो भ्रम मनख ने थाय के..आपने 
क्यारेय कलोगा जता कोयदी जोया नथी आप सुर छो. -पोतानुं स्थान कोयटी मुकी ने चलीत 


नथी थता..आप नी स्थिरता ने मारा नित्य वदन छे. 
[7/1/2019] 


सुरज उगी के शारदा.आ, आई अचंबो ईज 
जनम ईशारत जोगडा, बीज तणी मां बीज 


हे भगवान सुरज नारायण अग चरण समाज मां जे उदय पामी ए भगवती सोनबाई नुं हाथ 
मां तरवार लीये अने मां रांणबाड (मुक्छ नाम वालबाङ)रोके पण रोकय नइ ए तेज जोतां एम 
लागे के आप मातृ स्वरुपे आव्या...पण एनो कंठ तथा भणतर पर नौ भार जोतां ई शारदा 
(सरस्वती) नुं स्वरुप लागे..अमारो एज अचंबो हतो. पण खरा अर्थ मां तो एमनो जन्मज 
ईंशारत करे छे..के आई तो बिज (सर्जन शकत ने संकोरी ने बेठेल तत्व) नुं पण बीज (सर्जन 


करनार शक्ति) छे...एवां सोनल रुप सुरज नारायण ने मारां नित्य वंदन छे. 
[8/1/2019] 


थापन आदु थी शीयु, पीठ आभा परतीठ 
जडइधर विगम जोगडा, दिनकर कायम दीठ 


हे भगवान सुरज नारायण आभ रुपी पीठ पर सूर्यं पुंज रुपी शिवलिंग नी प्रतिष्ठा आदिकाव्छ 
थी थङई हशे...कदाच ए वखते काक एवो शब्द नई होय पण काठ्छ तो हशेज ए समय थी शिवो 
सुयी..सुरय शिवह..एम शिव रुप सुर्य के सुर्य रुप शिव आप अवकाशी अने खरा अर्थ मां 
ज्योति रुप लिंग एटलरे ज्योतिर्लिंग सम नित्य दर्शन देता दिनकर महाराज ने मारां नित्य 
वदन छे. 


[9/1/2019] 


आभ ललाटे आईने, टीलड़ी सुरज तेज 
जोती छोरुन जोगडा,अहर निशानी एज 


हे भगवान सुरज नारायण आप नुं तेज ए जगदबा ना आकाश रुपी ललाट पर लगावेल टिलडी 
नुं तेज छे..मां ना कपाठ नी आ टीलडी जोड अमने विश्वास छे..के जगदंबा अमने एटले के 
एना छोरुडा ने अहरनीश जोई रही छे एनी आप निशानी छो..आप ने मारां नित्य वदन छे. 


[10/1/2019] 


अफर अगड़ अदवंद अर, नफर कटण तव नूर 
जफर इत्या वण जोगडा, सफर सफर तूज सूर 


हे भगवान सुरज नारायण आप अफर अडग अने अद्वद रही ने नफरां (खराब) नो ध्वंस 
तमारा तेज थी करो छो.तथा जरा पण तसुवा फयी विना आप आखुं ब्रह्मांड पोतानी फरतुं 


फेरवी सफ एवी सफर करो छो..आप ने मारां नित्य वदन के. 
[11/1/2019] 


पोरह ना पल्ला छटे.ज्या, नारायण बञउनाम 
तन मन तणी तमाम.जाय व्याधी सउ जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप नुं नाम लउ त्यां तो पोरह थी छाती गज गज फुते छेके मारो 
नाथ मने रोज दर्शन देवा आवे कछे...अने जआखो टी मारी नजर सामे रहे छे..आप नपं नाम त्रेतां 
तो तन मां के मन मां जराय व्याधी होय तोय इ दुर थई जाय छे..हे नाथ आपने मारां नित्य 
वदन छे. 


[12/1/2019] 


नित उठीन नारायणा.जे, भजशे सुरज भाण 
रुह ने एेनी राण.कटी, जम्म न वेडे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण जे नित्य जागी नै आपनुं भजन करे छे, तेना पवितर आत्मा ने 
आपन पुत्र यम (जम) कोड दीवस पीडतो नथी अर्थात अकाल मृत्यु नथी थतुं.एने जम तेड 
नथी मोकततो परंतु एने देवदुतो द्वारा सुर्यलोक नी प्राप्ती थाय छे..मारां आपने नित्य 


वटन के. 
[13/1/2019] 


चढीया आ दन चद ने, तमहर नो तेहवार 
व्हाल सोयो वेहवार, जग पारे पण जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण ..आजे सोमवार छे..सोम एटते चंद्र अर्थात चंद्र नो दिवस..पण 

तेहवार आपनो छे...आम चंद्र ना दिवसे सुर्य नो तेहवार..बेय भेव्ठा एकज आभ मां रहो 

छो..एटले कदाच आवो व्हालप भर्यो वेहवार त्यां जगत नी पार पण जव्छवाय छे..एम बतावी 

आप एक धरती पर रेहता सर्व ने परस्‌पर स्नेह विस्तारवा नी सिख आपो छो..आप ने मारां 
नित्य वदन 


[14/1/2019] 


शिव नमन ठक्ीयो सुरज, खग्ग ईशानी खूण 
इ प्रारभने ठन पूण.आ, जग्ग कमातुं जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण ज्यारे आपन प्रवेश मकर राशी मां थाय छे त्यारे आप पण उत्तर 
दिशा तरफ प्रयाण करी ईशान खृणा मा रोकाई जाव छो.-अने ईशान खंणो एटले अमे तक्पदी 
मां एने माधेव खृंण कहीये..अर्थात शिव नो खुणो..कैलास नी दीशा..आम आप नारायण पण 
मकर मां आवी शिव तरफ प्रयाण करो छो..ए दिवस लोको माटे पुन्य कमावा नौ दिवस 
छे..तो हि नाथ हुं मकर राशी मानवी पण शिव ने न भजुं तो कोने भजुं.? तथा घणा 
विद्‌वजनो आपना ईशान प्रयाण ने निज स्थान गणावे छे..तेशी आपज शिव स्वरुप छो..एम 
मानी हुं आपने अने शिव तथा शक्ति ने वदन कर्‌ क्ु..आपने मारा नित्य वदन छे, 


[15/1/2019] 


तारी उपमा तुज छो, नारायण दन नाथ 
हर प्रद जोड़ीन हाथ, ज्वार कायम जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप ने अन्य कोड उपमा आपी सकाय तेवी एकेय उपमा 
नथी..बधुं आपनी सामे निस्तेज लागे छे..आप पोतेज आपनी उपमा छे..हे नारायण आप सूर्य 
शिवो शिवः सुर्यं एम शिव(कल्याण)पद आधिश्वर छो, आपने हाथ जोडी जुवार करी हुं आपने 


वंदन करु छु..आपने मारां नित्य वंदन छे. 
[16/1/2019] 


काला वाला ह करु.नाथ लखी तुज नाम 
जग्ग वेधु तु जोगडा, सरजक वेदा शाम 


हे भगवान सुरज नारायण जगत आखु जाणे छे के शामवेद आपना मुख माथी निकनव््यो 
एवपं ग्रंथो कहे छे..तथा जगती गायत्री छदो ना विद्‌व वेधु एवा आप छो.याज्ञवल्कल ने जेनी 
आराधना थी ज्ञान थीयु तेवा हे नाथ हु आपने शु कविता धरु? हुतो बस आपनुं नाम लखी 


कालां वालां करु छु अने आपने वदनायुं करु.. मारां आपने नित्य वदन छे. 
[17/1/2019] 


गंगा नीर गोदावरी, क्रीषणा दामो कूड 
जीव सिमरे नत जोगडा, तरहुर तेज त्रिपुड 


हे भगवान सुरज नारायण सवार ना प्रहर मां स्नेन वखते गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी 
दामोदर कुंड वगेरे ने जेम सहज रते याद कराय छै एमज जागतां वेत आ खोग्ीये बेठेल जीव 
तेज (सुर्यं नारायण)तरहुर (जगदबाओ)अने त्रिपुंड (भगवान भोक्रानाथ) ने सहजताथी समरे 
छे.याद करी ने जपवा नथी पडता..उडाण मां क्यांक इई नामो नुं स्मरण चालुंज रहया करतुं 
होय कछे..आप सरव ईष्ट ने प्रणाम सह मारां नित्य वंदन छे. 


[18/1/2019] 


वाण बनी वरहावतो, आभ थकी अनुराग 
भाण अमाणां भाग.जन्क्या तुथी जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप आभ मां उदय पामी नित्य परोढीयुं बनी ने अमपर व्हालप 
नी सितकता वरहावो छो..अने ्ञाकठ जेवा अम मृतलोक ना मानवीयुं ना जिवन पर आपनुं 
तेज पडता इ मोतीडां नी जेम जक्हन्ी उठे के..घणां पामर जीव इ चमकने पोतानो प्रभाव 


गणवाना भ्रममां आपनी वदना भुलीजाय हे नाथ मारा आपने नित्य वदन छे. 
[19/1/2019] 


नूर अमाणां नण नु, आभ मणीं छो आप 
जाय पनोती जोगडा, जपता सुरज जाप 


हे भगवान सुरज नारायण आप तो अमारा नैणा ना नूर समान आभ मां दैदिप्यमान 
नभोमणी छो तथा हे नाथ गमेते ग्रह नीचनो बनतौो होय के गमेते प्रकारनी पनोतीयुं होय पण 
आप सर्व ग्रहो ने पोतानी फरता फेरवनार छो..एटते आपना जाप जपवाथी गमेतेवी हीन 
ग्रहदशाओ पण शुभ फक नी दाता बने छे..आपने मारां नित्य वंदन छे. 


[20/1/2019] 


रणक ज्जणक रव राणतुतु स्वर लय सुर ताल 

जिवन गीतनो जोगडा, लहजौ कस्यप लाल 
हे भगवान सुरज नारायण रणञ्जण तो रव नाम अवाज पण तुं छे..स्वर लय सुर अने ताल पण 
तुके.तथाहेकस्यपना कुवरआजेस्वासना संगीत पर चाली रहल जिवन नुं गीते एनौ 


लेहजो अने लदण पण हे नाथ तुज छे..माटेतो आ हैयानी हारमनी आपना सातेय सुर अने 


बाविसेय सृतीयो बजावी रही कछे..हे नाथ मारां आपने नित्य वंदन छे. 
[21/1/2019] 


पोगे सूर परोट,अंजवाद्छां जग आपवा 
गाढ अंधारा गौढ, जेर करी दे जोगडा 


मेश्य तणा होय मेढवा.एम, थ्येल अधारा थीर 
एने वाणुय वातां वीर, जेर कर्यातेजोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप नित्य परोटे जगत ने अजवाला देवा पधारो छो..तथा 
अधाराये जे मेश्य ना मेवा जेवा काव्ठा थर जमाव्या हता ते आपे वाणु वाता तो जेर करी 
नाख्या आपने मारा नित्य वदन छे. 


[22/1/2019] 


उगाड़यो अवनी परे, आ, देवसूरी ते दन्न 
जोगण हटव्या जोगडा, घोर अधारा घन्न 


हे भगवान सुरज नारायण भगवतीये आपनौ उदय करावी (सुर्यं स्थिर छे पण उदय अने 
अस्त तो पृथ्वी रुपी देवी तत्व फरे छे एटते संभवे छे..अर्थात ई भगवती थी उदय अस्त छे) 
जगत ना अधारा हटावो छोहेि नारायणी आपने तथाहि सुरज नारायण आप ने मारा नित्य 
वटन क्ते. 


[23/1/2019] 


अडग बिराजे आभमां, देव रही अण दाग 
ज्वार करु नित जोगडा, भाण केवा बड़ भाग 


हे भगवान सुरज नारायण आप अडग रहीने आभ मां बिराजमान रहो छो..तथा क्यारेय 
पोतापर दाग नथी लागवा दीधो.एवा हे जग पोषक आपने अमे नित्य सन्मुख निहाव्ठी ने 
वटी सकीये छीये अमारा केवा मोटा भाग्य केवाय हे नाथ आपने मारां नित्य वदन के. 


[24/1/2019] 


टाटढीयुं आ त्रबकती, पखी न खोले पख 
जगे चढीया जोगडा, सुरज फुकीन संख 


हे भगवान सुरज नारायण शियाकानी सीतक्ता एवी ज्ञाकक्छ थ ने त्रबकी रही छे..के पंखडां 
हवे पांख्यु पण नथी खोली रहयां ठंडी ना ठुंठवाई गीयां छे त्यारे सितकता अने अंधकार नुं 
साम्राज्य तोडवा संख फुकीने जगे चड्या एवा जगहीत कारण जिवन जिवनार अने जगतने 
जीवन देनार नारायण आपने मारां नित्य वदने. 


[25/1/2019] 


कास्यप नटन केहरी, धरणीं हरियल ठग 
ज्वार सफेदी जोगडा, व्रिकमा थीया त्रिरग 


हे भगवान सुरज नारायण आप केहरी (सिंह पण अने केसरी रग पण) अने धरती हरीयल 
(सिंह अने हरो अर्थात लीलो रग)तेमज वच्चे अमे जे आपने विना स्वारथ वंटना करीये कछीये 
तेमा कोई माग के दाग नथी नारायण आमहै व्रिकमवर आ तिरगो सदैव फरकतो रहे..मारां 
आपने नित्य वदन छे. 


[26/1/2019] 


नमन लक्ख नारायणी.शिव भोव्ा सिरताज 
जोग सिदि ना जोगडा, आशिस दे सुर आज 


हे भगवान सुरज नारायण आप मने योग सिद्धि ना आशिस आपो तथा भगवान भोटानाथ 


आपने तथा जगदबा ने मारां लाखो नमन आप सर्वने मारां नित्य वदन के. 
[27/1/2019] 


कुणो तडको कास्यबो, व्हालप थी वरहत 
प्रित द्रगे परखत,आ, जग आखा ने जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप आखाजगत पर प्रेम भरी द्रष्टिये निहाढी रह्या छो...तेथी 
आप नो तडको पण अत्यारे कुणी कुपु जेवो कोमठ ने कुणो भासी रहयो के..आपना 
वात्सल्य ने वटन सह मारा आपने नित्य वदन छे. 


[28/1/2019] 


सहज हैये थी कछेडीया,आ, सुर ते सुफिया सूर 
जोड चखां चित जोगड़ा, नवतर जकक्यां नूर 


हे भगवान सुरज नारायण आपे सहजताथी जे सुंदर मजाना प्राकृतिक सुफीयाना सुर छेडया 
के जेन अंतर यात्रा नी ध्यान अवस्था मां चित ना चक्षु थी जोतां (सुर छे इ श्राव्य छे पण अहीँ 
द्रास्य भावे प्रकट्या छे) अमारा हैया मां एक नोखुं नुर छांटीदे छे..हे नाथ आपने मारां 
नितेय वदन छे. 


[29/1/2019] 


खटठकठकक अधारा खहया, वठ्छक्छक छमक्यु वाण 
जककछट करतो जोगडा, भकूक्छक्छ उगियो भाण 
हे भगवान सुरज नारायण जकहक तो आप नो उदय थतां तो अधकार ना टक खरेकाट 


करतां खही मारग टड ने भाग्यां.. वाणु वायुं.आम कायम अंधकार ना दक ने आघां करी 


जिवन नी एक नवी सवार देनार नारायण मारां आपने नित्य वदन क्ते. 
[30/1/2019] 


आयो जो अजवाक्छवा,धरमी आखी धर 
ज्योत अखडढी जोगडा, हयग्रीव क्यो के हर 


हे भगवान सुरज नारायण आप धर्म रक्षक छो..तेमज आखी धरती ने अजवाक्वा नित्य 

पधारो छो..आप एक अखंड ज्योती छो..धपतीपर हय (अश्व)रुपे आप विचरेल होड हयग्रीव 

तथा सुर्य शिवो शिवः सुर्य ने नाते आप कल्याण ना करनार हर पण आप छो..आप ने मारां 
नित्य वदन छे. 


[31/1/2019] 


अश्व व्योम पाताल अर, बमण अक ब्रहमड 
जिवन सप्त वत जोगडा,चक्र देह सुर चंड 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना रथ ना अश्व सात छे..आकाश सात छे..पाताक सात 
छे..अने बे वखत सात करो एटलते के सात ने बमणा गणो एटते चौद थाय ई चौद ब्रह्मांड नी 
संख्या छे..जिवन आखुं आ सात रगो ना घेरामां घेरायेल छे..जेमां कुंडलीनी ना चक्रो पण सात 
कछे..थुल.. सृक्ष्म.. भाव आदी सरीर सात छे.संगीत ना सुर सात छे.तथा जे जाती मां ते अमने 
अवतार दीधो इई चारण जाती मां जनमती चंडीकाओ पण मोटे भागे सात बेहनो स्वरुपे जन्मे 
छे..अने एमना कये आप उगता नथी आ सप्तांक ना सिद्ध साक्षी एेवा आप ने मारां नित्य 


वदन क्ते. 
[1/2/2019] 


गरवा है हनवा गुरु, तम हरवा दिय तेज 
जल्छ तरवा भव जोगडा, चित सरवा चरणेज 


हे भगवान सुरज नारायण हनमानजी ना गरवा गुरुवर आप आ तम (अधकार.तमोगुंण) ने 
हरी ववा सड तेज दियो छो.तथा है नारायण आ भवसागर ने तरवा माटे आ चित आप ना 
चरणो मां लगावी राख्युं छे..नारायण बोल्या भेव्ठो अजामील नो उद्धार थडई सके तो अमारो 


केम नई...हे नाथ आपने मारां नीत्य वदने. 
[2/2/2019] 


माता थावामलपती,आ, फानी दुनिया फोक 
जद खुल्ले द्रग जोगडा, लगे तार सुर लोक 


हे भगवान सुरज नारायण आ फानी दुनिया मां मोटो भागे माता (ताजा, मोटा, थराद्री मा आ 

शब्द हजी वपराय छे) थवा मथामण करी रह्या छे त्यारे हे नाथ ह ज्यारे पण आख खोलुं 

त्यारे मारी सुरता नो तार आपना सुर्य लोक मां लागेल रहेजो..आप ने मारां नित्य वंदन छे. 
[3/2/2019] 


वरहे सुरज व्योमथी, लागणीयुं लख लूट 
अतर नेह अतूट.एने, जग ने माथे जोगडा 


स्याठे तडको बाठ सम.सूरज थी छलकाय 
जवां उनाठे जोगडा, वृद्ध ब्रखा वरताय 


हे भगवान सुरज नारायण सियाव्ठा मां बाक तडको.उनाके यवान नी जेम कराफाट तथा 
चोमासे घटडीक धखीजाय तो घटढीक पलटी गयेल घरडढो तडको जिवन नी अवस्था ना रगो 
बतावो छे.अने हे नाथ आप माथी वरह तुं आ मौन जान मात्र विद्वता नथी विखेरतु..पण 
लखलुट लागणीयो ढोठे छे..जगत पर आप नौ अतुट नेह दसौवे छे..आप ने मारां नित्य 


वटन क्ते. 
[4/2/2019] 


आभ तखत पर आदरे, विलाय कस्यप लाल 
जक दोहे नत्य जोगडा, भजतु सूरज भाल 


हे भगवान सुरज नारायण मारी आ काया भाल प्रदेश नी माटी थी सर्जाणी छे..एटते ए भाल 
नी भोमका वती हुं जक चडावे तेम आप ने चरणे नित्य नवो दोहो सर्जी ने चडावु छ्ु..आप ना 
नामथी नित्य उठी वाणी पवित्र करु छ जेथी आखा दिवस नी तमाम काव्य आपनी प्रसादीज 
रहे.है नाथ आप आभ ना तखत परथी जे लीलाओ करो छो..जेमां प्रकटी अजवाद्ं करो 
छो.अस्त थई तमेज अधारु करो छो..बास्पीभवन थी आपज वरसाद आपो छो.तमाम स्तु 


अने जीव मातर नु जीवन आपनी विलाओ कछे..जआपने मारा नित्य वदन के. 
[5/2/2019] 


जच्छ वायु अने जव्रहव्छा, धर धिगी धरमाक 
जिवतर आप्यं जोगडा, बका कास्यप बाट 


हे भगवान सुरज नारायण कास्यप ना बाक..तमे आ वायु आप्यो..जक दीधुं..तेज दीधुं धर्म 
थी भरेल धरणीं दिधी तथा अमने बधां ने जिवतर दिधुं.तो हे नाथ पांच विघा देनार ना गुण 
कवियोबेबेमोदेगाताहोयतो आ आटलु बधु देनार दाता तमाणार््े गुण केम गाय एज 


अचरज केवाय हे नाथ मारा आपने नित्य वदन के. 
[6/2/2019] 


आदिशक्ति सुर आपही, सृज्यो सजक संसार 
जुवे अबुध किम जोगडा, कर्म पार किरतार 


हे भगवान सुरज नारायण आ धरती आप माथी छ्ुटी पडी ए वात तो हवे विज्ञान पण माने 
कछे..अर्थात पृथ्वि के मनुस्य नोहता त्यारे आप तो हताज..अने आजे सोलर उर्जा ने सहारे 
लाईटो जहे के मोटर हाले एटली उज मानव एक पाटीया पर पडता आपना तडका ने 
आधारे एकठी करी शके के तो हे नाथ आपनी केटली अगाध शक्ति आखी धरती अने व्योम 
पर सतत वेराई रही छे. .ई बधी एकठी थाय तो केटलो पावर होई सके ई कल्पि पण न 
सकाय..आंम आदि काठ थी शक्ति वरहावी रहेल हे आदि शक्ति तमेज पृथ्वी सर्जी तथा 
प्रकाश संश्लेषण वनस्पति, वनस्पति थी अन्य जिवो अने एम संखला मां सकठ संसार ने 
जिवाडी रहया छो..तथा रोज आंखो नी सामे होवा छतां कर्म हिणा लोकोज आपने जोवा छतां 
आपना सत्य स्वरुप ने ओकव्छखी नथी सकता हि नाथ मारा आपने नित्य वदन छे. 


[7/2/2019] 


आदित सुत इक आपही, सदा सत्य पथ साथ 
जयति जयति कह जोगडा, नमन नित्य सुर नाथ 


हे भगवान सुरज नारायण समुद्र मंथन पक्षी अमृत माटे देवोना कावा दावा जोड देवा ना सत्व 
नो तो ख्याल आवी गयौ छे..पण है अदिति ना कुवर आप सदैव सत्य ना पंथ पर चालनार नी 
साथे रह्या छो. .पिता तरीके कर्ण ने चेतव्यो पण आपे अने सत्य ने पथ न आवी सकतां 
कृष्ण रूप अपे एनुं चक्र धरतीमां गृत थतां अरजुन ना हाथ हणाव्यो पण अपे..कर्ण ना मृत्यु 
नुं कारण अर्जुन छे एवुं बधा समजे छे...पण चक्र ने कारणे ई मर्यो अद्रस्य ईसारत थी आपे 
बताव्युं के आप सत्य ना पथ माटे असत्य ने मारगे रहेल पुत्रनोय साथ नथी आपता.एवा हे 
सत्य पथ ना सहायक आप नो जय हो,जय हो कही नाथ आपने मारा नित्य वदन क्षे. 


[8/2/2019] 


सुरज वेर सीतक्ता.त्रण भुवण ना तात 
जकर हंफाका जोगडा,आ, मेले धरणी मात 


हे भगवान सुरज नारायण आप व्रणेय भुवन ने जिवाडनार तात (पिता) छो. क्रमानुसार आप 
सियाकामां ज्यारे सितकता वरहावो छो त्यारे आपनी पुत्री अने अमारी सौनी माता धरती 
माता पोताना पेटाठक माथी आवता पाणी ने हुंफाका करी नाखे छे (शियावका मां बोर नुं पाणी 
गरम आवे)जेथी अमने ठ्डी बउन लागे एम ए माता तरीके नी फरज निभावे छे.माटे 


धरतीमाता अने नारायण आपने मारा नित्यवदन क्ते. 
[०/2/2019] 


वाय वसती वायरा,आ.पचम तत्व पतग 
जग्ग हुलासित जोगडा.राण उडे घट रग 


हे भगवान सुरज नारायण वसंती वायरा पांचेय तत्व मां पंचमी ना वाई रहया छे..जगत आखुं 
उल्लासीत देखाई रहयुं छे..अने घट मां जाणे आप ना रगो उडी रहया छे..हे संमीत ना वक्ता 
सुर आपने मारां नित्य वदन छे. 

[10/2/2019] 


काट्टी राते क्यां रियो, नव कोई निहाके 
जाग्यो सुरज जोगडा, हाल्योय हेमाके 


हे भगवान सुरज नारायण दखणायन ना समय मां आप आप दक्षिण दीशा एटले के जम नी 
दिशा (जमणी दिशा) मां होव छो..जे एटलुं मातम वाढं नथी..पण उतरांण ने दिवस थी आप 
मकर राशी मां प्रवेश करो छो अने पछी रोज हिमालय तरफ नी दिशा मा हालवा माडो 
छो..मकर ने अने हिमालय नी दिशा नी योग ईशारत ने आ खोीये जन्मी मकर राशीना 
नाम वाको हुं आप ने नित्य वदन करु... 

[11/2/2019] 


जारण करमो जोगडा, तारण हारोय तुंह 


हे भगवान सुरज नारायण हं चारण आप ने मारा ऊह कार ने आघो मेली नमन करु क्रु .. 
(आप नी सामे कोय घुवडज ऊहकार लह ने आवी सके सत्व नजर वाक्छो तौ आपना तेज थी 
परिचीतज होय..).-आप तमाम कर्मो ने जारी दड अने तारी देनार महाशक्ति पुंज छो..मारां 
आपने नित्य वदन छे. 

[12/2/2019] 


कयाय ठकाणा काठ मा, हाद अने अनुहाद 
जपतो नारण जोगडा.ई, पुजांणो प्रहलाद 


हे भगवान सुरज नारायण आपना ओरमान माता दिति ना पुत्र एवा आपना भाई हिरणाकस 
ना त्रण संतानौ मां हाद अने अनुहाद पण आपना भव्रिजाओ हता पण इई पापाचार ने मार्गे 
चालता पिता ना कट्या मां रहया अने काक्छ चक्र मां क्याय ठकाड गया..पण हे नाथ आपनो 
त्रिजो भव्रिजो प्रहलाद के जे आपना नामनु रटण करतो हतो दर वखते जेने आपे उगार्यो..अने 
भातृ हत्या थी बचवा प्रयत्नो कयौ पण छठ सुधर्यो नइ ने आखरे प्रहलाद माटे अपे नरसिंघ 
रुप धरी भाई ने मार्यो..अने इ प्रहलाद आजेय दर वर्षे गामो गाम पुजाय छे..आप नुं समरण 


करे ई असुर पुत्र पण पुज्य बने छे..एवा नारायण आपने मारां नित्य वदन छत. 
[13/2/2019] 


मुगां पखी माचडे.जो, भयथी लपियल भाण 
राव सुंणी ने राण, जकक प्रकास्यो जोगडा 


सुरज लेता सांभकी, अण बोली पण आप 
बाप खरो तु बाप.आ, जग आखा नो जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण पक्षीयो रात्री ना अंधकार ना भय शी माकामां लपाई रहयां 
हतां..अने हवे अधारु जट जाय तो सारं एवी मुंगी प्रार्थना करी रहयां हतां ए सांभवी ने आप 
जकहक्छाट करता उदय पाम्या त्यांतो पखीयो मां आनंद नी तलहेर उठी अने आखु आभ घरे 


कर्य .अणबोली प्राथना पण साभलीलेनार बाप सुरज नारायण मारा आपने नित्य वदन क्ते. 
[14/2/2019] 


शिव शकत ने सुरजना, पंथे जे पदडीया 
चारण ए चढीया, ज्योतिर्गमय जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण जे चारणोये शिव एटले कल्यांण नौ मार्ग शकत रुप क्रांन्ती सह 
अन्याय नो अत करवा अने सुरज रुप अधश्रद्धा के अज्ञान जेवा अधकार ने दुर करवा जेवा 
त्रणेय पंथ ने सेव्या छे ए पोतानो धर्म संभाक्नार चारण ज्योतिर्मय आत्म तेज थी जव्ह्ी 
उठे छे..आंम शिव अने शक्ति सह तेज मार्ग बतावनार सुरज नारायण आप ने मारां नित्य 


वटन क्ते. 
[15/2/2019] 


आप तणोँ ना आथमे, सूरज को दण सूर 
जड चेतन पर जोगडा, नृप व्रहावत नूर 


हे भगवान सुरज नारायण एक समय हतो के अग्रज एम केहता के अमारो सुरज नथी 
आथमतो.पण इ तो क्षणीक सत्ता मद हतो...ज्यारे आप नी सत्ता नौ सुर्य तो क्यारेय 
आथमतो नथी रात आपनी नजीक पण न आवी सके..छतां जराय सत्ता नो मोह नई अने 
जड़ चैतन सर्व पर एक सरखुं नुर वरहावनार महाराज सुरज नारायण मारां आपने नित्य 
वदन छे. 

[16/2/2019] 


अहो पुराणी यादीयुं, आंखे तरीय आज 
ज्वारु खोडल जोगडा, रग वराणा राज 
हे जगदबा सौका पहला नो नातो के आपडो मां छोरु नो..आजे पुरातन यादो सह आपने जुहारी 


ने फरी वराणा मंदीरे आपने वंदन करु 
[17/2/2019] 


मुं घट शंकर मावडी, सुदीये सीता राम 
जीभ्र बिराजो जोगडा, नारायण नु नाम 


हे भगवान सुरज नारायण मारा घटोघट मां सटैव शिव अने मा जगदवबा रेहज्यो..मारा रदय 
मा अ.सौ.सीताजी राम सहीत रेहजो तथा हे नारायण मारी जिभ्र पर कायम आपनुं नाम 
बिराजमान रेहज्यो मारा आपने नित्य वदन छे. 


[18/2/2019] 


कस्यप उजलक्ा करमना, नाता तमस्‌ नाथ 
हयग्रीव जोडी हाथ, जकर चडावुं जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण अमारां उजव्छा कर्म रहयां हशे के हे नाथ आप साथे सुनेहनो नातो 
छे.हे नारायण हु नित्य हाथ जोडी ने आपने आ दोहा रुप जकर जुहारु छु. , आप ने मारा नित्य 


वदन क्ते. 
[19/2/2019] 


अलोप थड ग्या आभ्रमा, ताराय नइ तारा 
जग ने सूरज जोगडा,हवे, देवाय शुं डारा 


हे भगवान सुरज नारायण केहवाय छे के सितारा ओ भाग्य चमकावी सके छे.पण हि नाथ 
आप नो उदय थतां ए रात्रे चमकता तमाम सीताराओ ईरखा मा अलोप थई जाय कछे...भाग्य 
बदलवानुं सामर्थ्य धरावनार सिताराय अति तेजस्वीता जोड ने पडखे उभता नथी तो जगत 
ना सिताराओ एकबीजा नी ईरखा करे एमां शुं डारा देवा? जतुं करी देवुं एवुं मौन सिक्षण देनार 


नारायण आपने मारा नित्य वदन क्छ. 
[20/2/2019] 


मोटी एकज मागणी, सुरज नमावी शीस 
आईयुं ना आशिस, जिवन भर हो जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप ने मस्तक नमावी ने एकज मागणी करं छु के अमारी आयुं 
ना आशिस सदैव रेहजो नाथ आप ना आशिस तो सदैव जगत आखा पर नित्य तेज स्वरूप 


वरहीज रहया कछे..आप ने मारा नित्य वदन छे. 
[21/2/2019] 


आदित किरपा ओपतो, पातकियो चत पोर 
जाइ बस्यो फिर जोगडा, चडिया नण चकोर 


हे भगवान सुरज नारायण चद्रने पोतानुं अजवाढु नथी एतो आपनी कृपाथी मरेल अजवाढ्ं 
लइ ने आभ मां ओपी रहयो छे..हे नाथ जो आपनी अनायासे पण कृपा वरही जाय तो इ चंद्र 
जेवा पाप कर्म करनार पण चकोर नी प्रिति ने पात्र बनी जाय कछे..जआम हे नाथ नारायण 


आपनी कृपा नुं मातम अनेरु छे आपने मारां नित्य वदन छे. 
[22/2/2019] 


स्वास छ्ृटे आ सरीरथी, तोय तुटे नइ तार 
कर्यं एवि किरतार, जुगती सूरज जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण..आ देह मांथी भवे स्वास छ्ुटी जाय पण तोय हे नारायण तारी हारे 
लागेल तार क्यारेय न तुटे एवी जुगती (युक्ति)करज्यो नारायण ..मारां आपने नित्य 
वटनकछे. 


[23/2/2019] 


मन्न माहेशा म्हालता, जिभ्रदीये जगदंब 
जाप परोढे जोगडा,आभ धणी अविलब 


हे भगवान सुरज नारायण अमारा मन मा हमेश भगवान सदाशिव भोक्ानाथ म्हाली रहया 
छे...तथा..जिभ्र पर अहोनिश जगदबा...तथा हे नाथ नित्य परोढे जेना जाप करीये छीये तेवा 


आप आभनाधणी सुरज नारायण आप ने मारा नित्य वदन छे. 
[24/2/2019] 


आप व्रसावी ओसधी, रोग भ्रगावो राण 
जग माएनी जाण, जुज माणह ने जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण घणा लोको आप ने जक चडावी नमन करवा नथी आवता ते लोको 
आपना आषीस अने ओषधी थी अलीप्त रही रोगीस्ट थायके.. 

उन्मार्क ना निवासी डो. नाईस फिसेने ये 1295 मां राज रोग केहवाता क्षय ने सुर्य प्रकास थी 
मटाडी सकाय तेवुं संसोधन करी सूर्यं मांथी ओसधी वरही रही के एवुं पुरवार कर्यु..आंम 


वैजानिक रीते कही सकायकेहि दुवा साथे दवा वरहावनार देव मारां आपने नित्य वदन क्ते. 
[25/2/2019] 


परहित कारण प्रजक्वु, निंदर तिये न नण 
जिवन संदेशो जोगडा, वदे न सूरज वैण 


हे भगवान सुरज नारायण आप जगत ने अजवाक्छवा माटे अगे आग तपो छो. दिवसे पृथ्वी 
ना उपरी भागने तो रारे विजा भागने अजवालो छो..नेणे निदर नथी वेता तथा आटआटलुं 
करवा छतां कोयदी गणी नथी बतावता के मे आम कर्य -आपनुं जिवनज संदेशो छे..आपने 


मारा नित्य वदन के. 
[26/2/2019] 


मिहिर अमाणे माथडे, राज तपे तुज राण 
जरी न परवा जोगडा, भरव सागर नी भाण 


हे भगवान सुरज नारायण अमारे माथे जआपना रुढा राज तपी रहयां छे..हवे अमने भवसागर 


नी जराय परवा नथी आपने मारा नित्यवदनकछे. 
[27/2/2019] 


आलम माथे उतरीयु.आ, रात अधारी राण 
एने 
गवी देवा भाण, जठक्या आभरे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आ आलम पर अधारी रात उतरी अने दसेय दिशाये अंधकार 
छवायो.. त्यां आप एने भगाडवा माटे जठहव्छाट करता आभ प्रगट थया अने ई रात ने भगाडी 


आपने मारा नित्य वदने. 
[28/2/2019] 


कास्यप नदन शु कहु, उग्योय दन के आप 
बेय वातदडिये बाप,जग पोषक तु जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण लोको एम कहे के दिवस उग्यो..पण उटय तो आप नो थयो होय 


छे..पण जोके बेय वाते जगत नु पोषण करनार आपज छो..जआप ने मारां नित्य वदन छे. 
[1/3/2019] 


दिनकर आभे डग दीये, जेम, वतन धरा पर वीर 
जक्हक्छ थातुं जोगडा,जआखु, सुवरण वरण शरीर 


हे भगवान सुरज नारायण आप आभ उदय पामी धीरे उगते आगच्छ वधी रहया छो..जांणे रात 
ना अंधकार नी चुंगाल मांथी पोताना वतन व्योम मां उगलां दं रहया हो..अने ए वखते 
आपना सोना वर्ण ना शरीर नी क्राती जाणेके जकहन्टी रही छे..जेनुं अजवाद्ं अमारा हैया 
सुधी प्रसरी रहयुं छे.-आपने मारां नित्य वदन छे.. 

[2/3/2019] 


वलखां मारे वादन्छा,आज, रोकण काजे राण 
जाय न ठाक्यो जोगडा, भौम पिता सुर भाण 


हे भगवान सुरज नारायण आ वादल्रां आजे आपनुं तेज रोकवा खोटां वलखां मारी रह्या 
छे.कारण के हे धरती ना पिता नारायण आप क्यारेय जगदबाओ सिवाय रोकाया नशथी..आप 


बे वखतज जगदबाओ ना केहवाथी रोकाया छो..आपने मारा नित्य वदन के... 
[3/3/2019] 


आदी शीव आदित्यतु, शंभु भ्रात विर सौर 
जटा ज्योत धर जोगडा, अवल आप नह ओर 


हे भगवान सुरज नारायण आपज आभां स्थापीत करेल ज्योति स्वरुप ज्योतिर्लिंग 
छो..जेनी प्रदक्षिणा धरती तथा अन्य ग्रहो करे छे..हे शंभु नामक शिव ना अवतारकेजे 
कास्यप ने त्यां जन्मेल ए शंभर आपना भ्राता छे..सौ्यं शब्द पण आपना सौर (सूर्यं नी उजीने 
सौर उर्जा पण कहीये छीये)मांथी निस्पन्न कछे..जटा अने ज्योति ने धारण करनार प्रथमी थी 


पण प्रथम आप छो..तेवा हे शिव रुप सुरज नारायण मारा आपने वदन के. 
[4/3/2019] 


दशन करतां दिनकरा, गुुणीयल नाथ गगन्न 
लागी ऊर लगन्न,तारा, जप तप केरी जोगडा 


हे नारायण आपना नित्य दर्शन करतां आप नी तपस्या जोई ने आप ना जप तप नी अमने 


पण उर मा लगनी लागी कछे..हे दिवस ना करनार नारायण मारा आपने नित्य वदन के. 
[5/3/2019] 


करसे इ कास्यप तनय, करवा जेवां काम 
नित्य उठी ने नाम, जाप हरी नुं जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप तौ अंतरयामी छो..वी आखो दी अमने नजरे निहाको छो 
एथी अमारां कियां काम आपे करी देवां ई आप ने खबरज होय पछी अमारे शुंकाम नाहक 
चिंता राखवी? अमे तो नित्य जागी ने आपनुं नाम जप्ये राखीये..जे थाय ई आप नी मरजी 
थी..अने न थाय ई अमे एम मानीये के अमारा हीत नुं नइ होय नहीतर आप क्या विना न 


रहो..ए समग्र कामो ना करनार नारायण आपने मारा नित्य वदन छे. 
[6/3/2019] 


हसतो रमतो हुककतो, भयो प्रकट जब भाण 
जकहक्‌ सिंच्या जोगडा, प्रथमी नभ मां प्राण 


हे भगवान सुरज नारायण अधारी रात मां बधु सुन्न हतुं एमां आप हुकक्ता थी हसता रमता 
आभे प्रकट थया अने जकहव्छाट थी जाणे पृथ्वी अने आभ मा प्राण सिंच्या होय तेम आभ 
अने धरा बधुं जिवंत थइ उट्युं आप ने मारा नित्य वंदन क्ते. 


[7/3/2019] 


सुरज लुटावे सायबी,वण राख्ये कोड वाड 
जाय भल्यो से जोगडा, परमेहर नो पाड 


हे भगवान सुरज नारायण आपे अग कापी ने आ पृथ्वी आपी तथा आपना तेज थी पृथ्वी ने 
पोषण ..बास्मिभरवन थी जठ. वातावरण थी हवा..वगेरे आपो छो..जिवन आपो छो..कोई नी 
हारे कोई भेद के वाड राख्या वगर आप्ये राखो छो..आप नो पाड मानीये एटलो ओषछो 
कछे..आपने मारा नित्य वदन छे, 


[8/3/2019] 


भाण अमुये भाटठीयो, कास्यब वाक्छो क्रम 
जाणन कोने जोगडा, ब्रम्म रीयो बस भ्रम्म 


हे भगवान सुरज नारायण ब्रह्म तत्व माथी तरग थयो ने बधु प्रगट्युं ए बधी ब्रह्म नी वातुं 
भ्रम जेवी रही..अमे तो आप नौ क्रम जोयो के आपे अंग कापी पृथ्वी दीधी जेना पर आबोहवा 
थी बधा जिवो शथीया जेम आपे पीपडे मोई ने घञउ भरी तेमां धनेरां नथी होतां केन एना 
ईडा..पण तोय वगर ईडाये घठ मा धनेरां जन्मे एम पृथ्वी नी आबो हवाये..जीवो अने मनुस्यो 
बन्या..एना व्यवस्था ना विचारो थी धर्म आदी थयुं.जेमां ब्रह्म तत्व वगेरे वातो आवी पण 


आ क्रमे..आप धर्म थी पण पेहला छो..मारां आपने नित्य वदन छे. 
[9/3/2019] 


अवर नको अवनी परे, भाण समो बस भाण 
जोयोन टुजो जोगडा,मे, रेण ठहावण राण 


हे भगवान सुरज नारायण आ आखी आल्यम मां आप ना समोवड तो बस एक आपज 
छो..बिजो कोड नई..रातडीयुं ने ठहावनार आप सिवाय बिजौ कोड नथी आपने मारां नित्य 


वटन क्ते. 
[10/3/2019] 


महा पुनइयुं थी मल्यो.भारत वाको भांण 
जुहार करवा जोगडा, रोज सवारे राण 


हे भगवान सुरज नारायण अमारी कोड मोटी पुन हशे के जेथी अमने भारत नी धरती पर 
जन्म अने रोज सवारे ऋषीयो नी परंपरा प्रमाणे रोज सवारे आपने जुहारवाना महाभाग्य 


प्राप्त थया कछे..जआप ने मारा नित्य वदन क्ते. 
[11/3/2019] 


नमवुं खमवुं नेहथी, रही राजी भज राण 
जग नस्वर के जोगडा, भुलवुं शिखवे भाण 


हे भगवान सुरज नारायण आ जगत एक माया छे नस्वर छे..तेमां भलुं के बुरु जे पण थायणए 
भुलता जवु.नमी ने मानी ने पोसवो..खमी ने सारा समय नी राह जोवी तथी सदैव राजी रही 
चेहरा पर हास्य वेरी खुसी प्रगटकरवी अने परमेश्वर ने भजता रेहवुं..आ पांच बाबतो थी 
परमशाती नी प्राप्ति रहे छे एवि सिख पोताना जिवन मा वणनार नारायण ने मारां नित्य 


वटन क्ते. 
[12/3/2019] 


रातढीयुं ने रुदतु, रातदीयुं नभ राण 
जातडीयुं नुं जोगडा, भातदीयुं तु भाण 


हे भगवान सुरज नारायण रात ने रेहसी नाखवा आपे नभ ने रातु कर्यं छे.आपनुं नाम 


स्मरण अमारी मानव जाती नुं भव नुं भातुं छे. आपने मारां नित्य वदन छे. 
[13/3/2019] 


स्वारथ ना संसार मां.जण सुवारथ आप 
जय सूरज कड़ जोगडा, बरकुं कां नव बाप 


आदु जुगथी याद छो.अमे, भुलवुं सिख्या न भाण 
जनम बीजो भत जोगडा,पण, रसण रहयो तुह राण 


केडा उजाकठे कास्यबो,अवर तणीं नई आस 
जती सुरो ई जोगढडो, व्योम करदो वास 


हे भगवान सुरज नारायण आखा स्वारथ ना संसार मां वगर स्वारथे कोड केडा अजवाकतुं 
होय तो ई आप छो.बीजा नी आसाय नथी अमे आदी युगथी आपने भजता आव्या छीये..मारां 


आपने नीत्य वदन के. 
[14/3/2019] 


कास्यपसामो कांठडो,हु, वरती ग्योतो वीर 
जाठ माया नी जोगडा, ताणीन लावी तीर 


हे भगवान सुरज नारायण हु सामो कांठो जोई सकतो हतो के हवे आ सागर तरी जास्यु पण 
अत समये संसार ना अमुक सबधोनी माया नी जाक मने पाछो ए तीर पर लड आवीनेपणहे 


नाथ हवे मने कोई मोह न रहे एवा आशीस देजो मारां आपने नित्य वंदन छे. 
[15/3/2019] 


संजिवनी किरण्युं सुरज, आवीन धर अढे 
खडडड रात खडे, जिवन जागे जोगड़ा 


हे भगवान सुरज नारायण आपना तेजपुंज किरणो नी संजिवनी जेवी धरती ने स्पशं करे के 
तरत मुछा जेवी रात आघी भागे छे अने जिवंत चैतन्य जागी ने धरती सजिवन थडई होय तेवि 


प्रतीती थाय कछे..सजिवनी ना छाटनार नारायण आपने मारा नित्य वदन क्छ. 
[16/3/2019] 


अष्ट सिद्धी धर ओपती,योग विध्य अष्टाग 
जपुं प्रहर अठ जोगडा, सूर्य नमन सष्टाग 


हे भगवान जेम आठ सिद्धी छे...अने इ सिद्धी ना देवावाव्छा योग ना अंगो पण आठ छे तेवा 
आठेय अंगी योग ने सरक रिते सिद्ध करवा होय तो मात्र आठे प्रहर आपनुं नाम रटी आपने 
अतर थी सस्टांग वंदन करीये ईय पर्याप्त छे.कारण के आपना नारायण नाम मात्र थीतो 


अजामि जेवा असुरोय तरी गया छे..हे नाथ मारां आपने नित्य वंदन छते. 
[17/3/2019] 


हते न डोते तू हरी, हार माका हलवत 
जति मती थीर जोगडा, बाप धरा बलवंत 


हे भगवान सुरज नारायण आप जरा पण हलन चलन क्या वगर आ आखी सौर मडक्छ नी 
हारमाव्छा हलवो छो..तेम छता पण हे स्थिर मती वाटा जती अने धरती ना बठवान पिता 


एवा नारायण आप स्थित प्रगन रहो छो आप ने मारा नित्य वदन के. 
[18/3/2019] 


आसन वावी आभ्मा, जुनाय जोग जगाड 
भरकर रात भगाड, तारा, जकहट् तेजे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आभ ना आसन पर बिराजी आप ना योग बल्ठे जोग ने जगवी 
जकहक प्रकास थी आ भयकर रातदीयुं ने भगाडी ने रुह प्रभात करो आप ने मारां नित्य 


वदन क्ते. 
[19/3/2019] 


नरणा प्होरे नेहथी,जे, नारायण ते नाम 
एन्‌, 
<> 
कोय रुके नड काम,जग आखा मा जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण नरणा ष्ोरे एटले के परोदीये जे नेह थी आप नु नाम जपे 
छे.जगत मां एनुं कोई काम रोकातुं नथी आपने मारां नित्य वंदन छे, 
[20/3/2019] 


कोठ मटाडयो कास्यबा, साम्ब जेवानो सूर 
नैण हरी ना नूर तुने, जागीन वदु जोगडा 


हे भगवान सुर्य नारायण कृष्ण ना पुत्र साम्ब ने जेदी दुर्वासा नौ श्राप लाग्यो ने कोट निकन््यो 
त्यारे तेणे आप नी उपासना करी अने अपि एने रोग मुक्त थयो..तथा यजुर्वेद मां "चक्ष सूर्यो 


जायत! कषयुं.-आप नारायण नण नुं नूर छो आप ने नित्य प्रभाते मारा वदन छे. 
[21/3/2019] 


सगती च॑द्र सहोदरी, भड जाको भरथार 
जाग करु नत जोगडाक्रोड नमन किरतार 


हे भगवान सुरज नारायण आपना बार नाम मानुं एक नाम विष्णुं पण छे, तथा विष्णुं 
अवतार कृष्ण पोते पण स्वमुख विभूतीयोग मां सुर्य छे ते हूं छ कही खात्री आपे छे..आमहे 
चद्र नी सहोदरी शक्ति ना भड़वीर भरथार नारायण आप ने नित्य जागी ने हूं करोढो वंदन 
कर छ्ु.. आप ने मारां नित्य वदन छे. 


[22/3/2019| 


मां मां कै ने मिहिर तुं, भजवा मांडयो भाण 
जोयो नजरे जोगडा,ते, रत बीज रोव््यो राण 


हे भगवान सुरज नारायण आप आई आवड ना एक हाकलरे उभा रही गयेल कारण के आप 
पण जगदंबाओ ने भाव थी भजो छो..अने ए पण आज काल थी नई..जे दिवस थी आपे नजरे 
जोयुं के आ जोगमायाये रतबीज ने केम रोव््यो..त्यार थी आप एनी उपसना मां लाग्या 


छो..आपनी आई उपासना ने मारां नित्य वंदन छे, 
[23/3/2019] 


आश न कोड ऊरमा,के, दनकर नको दबाण 
तोय 
ज्योत जगावे जोगडा, भोम नभ्रे नत भाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप ने जगत पासे कोई आशा नथी के न तो आपना पर कोड 
द्बाण होय छे के आपे नित्य उगवु..पण छतां जगत ना हीत माटे आप रोज प्रभात थी भोम 


पर अजवाव्छा पाथरती ज्योत आभे जगावे कछ्छो आपने मारा नित्य वदने. 
[24/3/2019] 


फूल धरु शुं फलकपत, पुहप तण तु प्राण 
जपुं निरंतर जोगडा,अने, वदु सूरज वाण 


हे भगवान सुरज नारायण फलक (आभ) ना पति आजे एम थ्य के आपने चरणे फुल धरु पण 
पक्षी याद आव्यं के प्रकाश संस्लेसण थी तमाम वनस्पति मां तो आप व्याप्त छो..फुलना 
प्राण रुपज तमे छो..तमने फुल केम धरावी सकाय.. माटे हे नाथ निरतर जपु छु आपने अने 


वाणु वाय के आपने वंदना करु छु. आपने मारां नित्य वंदन छते. 
[25/3/2019] 


उगीन तुं अजवाक्तो,लाजाढुं सब लोक 
करम हेणाज कोक, जपी सके ना जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण तमे उगी ने सघद्छा लोक मां अजवाद्छा पाथरो छो..जआप ने 
सदकरमी तो सदैव वंदे कछे..मात्र कोईक कोईक कर्म हिणां हशे ईज आप ने जपी नथी 


सकता..आपने मारा नित्य वदन क्छ. 
[26/3/2019] 


कर जोडी ने कास्यबा, विनती एकज वीर 
सुरता ते वण शीर, जुके न दुजे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप ने बे हाथ जोढी ने एकज विनती छेके अमारी सुरता जेमा 
लागी छे एवा शिव शक्ति अने सुरज नारायण सीवाय बविजे क्याय अमारु मस्तकन जुके 


आपने मारा नित्यवदनकछे. 
[27/3/2019] 


स्वयं स्वयभु सूर शुभः, हनत दर्द लख हाथ 
जग्त जनत व्रद जोगडा, नमौँ नमह दन नाथ 


हे भगवान सुरज नारायण आ समग्र ब्रह्मांड केम उत्पन्न थयुं एनी सोघ करवावाद्छो माणस 
पृथ्वी पर छे..अने ए पृथ्वी आपमांथी छृटी पड्या ना करोडो वर्ष पक्षी तो वगर बिज के ईडे 
वातावरण थी जेम धान मां धनेरां प्रगटे एम अहं जिवो उत्पन्न थया ई आप ना प्रागट्यने शुं 
जांणी सके..हे शंभु (स्वयंभु) आप स्वयं प्रकट्या छो.जाप ना लाखो हाथ थी अमारां दद 


मटावो छो,जगत ने जन्म आपनार हे नारायण आपने मारा नित्य वटनकछछे, 
[28/3/2019] 


ककु वरणा कस्यपरा, पडिया आभरे पग्ग 
जाण्या सौए जोगडा.भाण अधारा भग्ग 


हे भगवान सुरज नारायण आपना कुमकुम वरणा पगला आभ मा पड़या त्यारे आखुं आभ 
रातुचोक देखातु हतु अने आपना आवता वेत लोकोये जाण्युं के आ पवित्र पगलाज अधकारने 


भगावनार नाथ नां के, ई तिमिर हर नाथ ने मारां नित्य वदन क्ते. 
[29/3/2019] 


टरख तत्व फठ् देव अर, पच्‌ अमृत पंचांग 
जक अगनी दत जोगडा.सुर सत देत सलांग 


हे भगवान सुरज नारायण धरती पर पांच प्रकार ना पवित्र वृक्ष, पच तत्व.पंच फक, पांच 
देव.पच अमृत, तथा अहीतो शुभ दिवस जोवा माटे ना ग्रंथ ने पण ज्योतिष शास्त्र पच अग 
(पंचांग) कहे छे..जक अर्थात पवित्र नदी पांच.अग्नि पांच, आ बधु पांच प्रकारे छे..पण हे नाथ 
आप आ पाचेय प्रकार ना दातार पोते पाच उपरात बिजा बे लटकाना गणावी रोज सात प्रकारे 


पवित्रता पुण दान देवा आभ मां छलांग दियो छो आपने मारा नित्य वदने. 
[30/3/2019] 


तुं आवे जग तारवा, नमणां रांदल नाथ 
जोतां वदु जोगडा, हेते जोडी न हाथ 


हे भगवान सुरज नारायण आप जगत ने तारवा अने अजवाकवा नित्य पधारो छो.जापने 
जोतां वेत हाथ जोडी ने वदन करवा नुं मन दरेक श्रदवाढुं नुं होय छे.आप ने मारां नित्य 
वदन छे. 

[1/4/2019] 


वद फागण तेरस वन्टी, मगक्छ मेवा मेढ 
जक्की आभे जोगडा, हेतरखा नी हैक 


हे भगवान सुरज नारायण गरीष्म सुतुमां आप अग्नी समान होव छो..अने आजे फागण वद 
तेरसने मगक्छ वार नौ हुं जे गाम उघरोज नी सेरीयुं मां रम्यो त्यां मेका नो मेक छे.कारण के 
जेम आप अग्नी वरहो छो तेम त्यां अग्नीवंशी सोलंकीयोये विठलापुर ताबे कयौ ना विसमा 
दिवसे उघरोज ने पोतानुं करेल..तेथी आजे ज्यां शक्ति नौ टोडो हतो त्यां पोतानी कुढ्देवि 
चारण जगदंबा बहुचरा नी स्थापना करी तेने आजी चडावी सांजे सोलंकी दरबारो ना माढ 
माथी रथ काठवानी परंपरा जक्वाई रही छे..अने ई चारणो पर हेत राखणहारो ना हेत आभे 
जक्क्यां होय तेम दिसी रहयुं छे..सोलंकीयो आप ना अग्नी स्वरूपने पुजे छे तेवा हे नारायण 


आपना अग्नी स्वरुप ने पण मारा नित्य वदन के. 
[2/4/2019] 


वैशम्पायन विनवयु, अणो सुरज नो भाव 
जणव्युं व्यासे जोगडा, पुरण ब्रह्म प्रभाव 


हे भगवान सुरज नारायण पद्म पुराण मां श्द्रेश्वर कथा नी पेहला वैशंपायनजी 
व्यासजी ने आप ना स्वरूप विसे पुछ छे त्यारे व्यासजी कहे छे के रात्रे हजारो 
ताराओ वगैरे देखाता होय के पण पण ज्यां नारायण निकटठे त्यां इ एक मात्रज 
देखाय तेवो एमनौ प्रभाव छे..तथा एेज ब्रहम नुं तेज के..चारेय पुरुषार्थं ने पुर्ण 
करनार पुर्ण ब्रहम स्वरुपज एमने मानवा.-वैशपायनजी ने व्यासजीये जे क्यु ते 


परमांणे आप ब्रहममतेज अने पुर्ण ब्रहम एवा नारायण ने मारां नित्य वंदन क्ष. 
[3/4/2019] 


ओक पडतुं आभलूःतारा, गुण ना लखवा गीत 
जाणी मोगल जोगडा,तुने, उदगम थीय अतीत 


कस्यप टाक्या काकणे,अने, ताराय ओटण तार 
जग दिले शु जोगडा, तारा, भेढीया केरो भार 


हे जगगंबा मोगल भगवान सुरज जेवा अमेक सुर्यं तो आपि काकण मां टाक्या 
छे..आपना काला भेनीया ने तारे तारे ताराओ टकायेल के. रात लागतो काटो 
भेल्ीयो आघो करी हाथ नुं काकण देखाय त्यां अमे मानीये सुरज उग्यो..आप ना 
गुण ना गीतो लखवा तो आभ ओक पडे, कारण के आ आभर के घरती ए बधा ना 
उदगम नी पेहला पण महाशक्ति आप छो..कारण के सर्जन माटे शक्ति जरूरी 
छे..चाहे ते विचार होय तो इ विचार पण वैचारीक शक्ति विना सक्य नथी..आमहे 
जगदबा आप उदगम नुं पण अतित कही सकाय एटला पुरातन छो..आप ने तथा 


आप ना ककण मा टकाई घरती अजवाक्ता नारायण ने मारां नित्य वंटन क्ते. 
[4/4/2019] 


उदियाचठ ने ओरडे, तु जद थाय तियार 
फरके आभर फियार, जकछटठ साफो जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आभ मा निककछता पेहला उदियाचक ने ओरदे आप हजी तो 
निकठवा तैयार थता होव छो त्यारेज अधकार तो भागी जाय केने फियार पडेला आभमां 
आपना केसरी साफा नु छोगुं फरक आप ना आगमननी छी पोकारे के. आप ने मारा नित्य 


वदन क्ते. 
[5/4/2019] 


आ पेटाव्यो आभमां, भतो दिवदडियो भाण 
जगटबा दिय जोगडा.पडवा ना पर माण 


हे भगवती जेदी आपे सुरज नारायण रुपी अखंड ज्योत आभ मां प्रगटावी हशे ईज पडवो हशे.. 
आ तिथी अने वार नी गणत्रीयु तो बधी पछी आवी ...हे जगदंबा अमारां अतर ना अधकार दुर 
करवा आ पडवा थी तं प्रारभ करवा ते नवरात्र ना परमाण आप्या छे..हे जगदबा आपनीषए 


अखंड ज्योत नारायण ने मारां नित्य वदन के. 
[6/4/2019] 


विज नमा धर बीज को, बीज बिजुरिया बाप 
जठहठ जा घट जोगडा, तरहुर धर रो ताप 


हे भगवान सुरज नारायण आज बिज ना दिवसे धरती ना प्रागट्य ना बिज स्वरूपा आपने 
नमन करु क्रु. बिजे सीद नमवुं ? आप तो उजौ अने विद्युत ना पण बिज स्वरुप छो, तथा 
आपमाजे जकहव्छाट छे ते त्रिसुल धारीणी जगदंबा नी तपस्या नो ताप छे..ई जगदंबा तथा 
आपने मारा नित्य वदन के, 


[7/4/2019] 


आभा मइढ उध्नपासीयु, ते चैतर नी त्रीज 
राण तमां पर रीज, जगदंबा नी जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आपे जगदबाना आभ्सुपी मटमाबेसीने चैत्र नी त्रीज नी आजे 
उपासना आप करी रहया छो..अमे जगदबाओ नी आप पर कायम रीड रही कछे..तेवा आभामट 


मा अखंड उपासना करनार उपासक एवा आप ने मारा नित्य वदन के. 
[8/4/2019] 


चहूतिरथां चतूरथी, शुभः फक दाता सोय 
जगदंबा सह जोगडा, कास्यप भरजसी कोय 


वारेवाविशवभरी,तु, करती रूडां काम 
नरणे तारं नाम, जापुं सिद नई जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आ चतुर्थी एटलते चहु(चार)तिरथी (तिरथ समान) शुभः फठ दाता 
छे..पण कोने ? जे सवारे उठी ने नारायण तथा जगदबा ने वंदना करे छे तेने... 

तथा वाह रे वाह हे जगदबाओ तमे केवां सुडां काम करो छो..अमारे एक नादे अघ धढी मां 
अमारी चिताना कोथव्ठानो दुरघा करीदो छो..तो नरणे तमार नाम केम न जपवुं.? हे 


जगदबा आपने तथा नारायण ने मारा नित्य वदन के. 
[०/4/2019] 


पचाक्षर घट पावनी, पचम ज्योत पतग 
जग उद्धारणी जोगडा, पाम शु वाम पनग 


हे भगवान सुरज नारायण आजे पाचमा नवरात्र नी जेनी पचम ज्योत बनी आप जकहली 
रहया छो ई जगत पावनी पंचाक्षर (ज,य, मो,ग,ल= 5 अक्षर) धारीणी जग कल्याणी जगदंबा 
के जेना शुशुभः एवा वाम (डाबा) पाम (हाथ, ईग्लीस मां पाम उच्चार हथेली माटे पण) 
पनंग (सर्प) धारण करी तेनो कोरडो बनावी दैत दक ने हाकवा कालीका स्वरुपां बनेल 


जगदबा मोगल आपने तथा आपनी पचम ज्योत नारायण ने मारां नित्य वदन क्षे. 
[10/4/2019] 


कथरनानोजो करे, जआकाशी उपवास 
जाण एने होय जोगडा, आईं द्रस्या नी आस 


हे भगवान सुरज नारायण . .जगदबा रादल ना कथ.. आप आकाश ना ओरडा मा बिराजीने 
जगदबाओ नी नवरात्रि ना उपवासो करी तप तपी रहया छो..अने एकीटसे चरेय दिशामां 
मिट मांडी रहया छो जाणे आप आई ना दर्शन नी आश राखी ने उपासी रह्या छो...आप ने 


मारा नित्य वटन कछ. 
[11/4/2019] 


पवन सप्त पाताल चक, द्विप ऋषी सुर दन्न 
जलधी आभ्प्रद जोगडा, पवग रथा परसन्न 


हे भगवान सुरज नारायण सात पवन, सात पाताक.सात चक्र, सात द्वप, सात ऋषी, सात 
सुर, सात दिवसो.सात समुद्र.सात आसमान,एम बधुं सात अके पवित्र छे तेमज आपनारथे 
जोडेल पवग अर्थात घोडाओ पण सात छे जेनापर आरुढ थङई आप निकन्ो छो,अने आज मारे 


उपवास पण सातमो के..एम सात ना समन्वये सात ना स्वामी ने मारा नित्यवदनकछे. 
[12/4/2019] 


लाजरखा नभ लातल तु, चरेन सुरज चाल 
जग पर ढोठे जोगडा, वण सुवारथ वाल 


हे भगवान सुरज नारायण लाजङढीयुं ना राखणहार अने आभ ना लाल (कस्यपने घरे तो 
अदीती नी विनवणीयुं थी तेने श्राप मुक्त करवा अश अवतार घरेल.. बाकी सुरज नारायण 
पोते तो कस्यप ना पिता मरीचीय नोहता जनम्या तेदीय आभ मां जठहन्ी रहेल)हे नाथ 
आप वगर स्वारथ जग पर व्हालप ढोव्छो छो आपने मारा नित्य वदन छे. 

[13/4/2019] 


आदित नण उजागरो,नाथ दिठेलो नई 
जिति निंदर जोगडा,ई, सुरज बातां सई 


हे भगवान सुरज नारायण आप चोविस कलाक सतत प्रज्वलित रही आभ ने 
अजवाकता रहो छो..कोयदी सहेज पण ज्जोकुं विधुं न..के कोयदी आपनी आंखे 
उजागरो कठायो नह..हे नाथ अपे निंटरा ने जिति लीधी छे एवात साची 


छे..निदराजित नाथ ने मारां नित्य वंदन के. 
[14/4/2019] 


देव नभां दरबारगढ, भरे कचारी भाण 
जडढो कहुबो जोगडा, विर घुटावत वाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप नित्य आभ ना दरबार गढ मां कचारी भरो छो, अने 
एवा घट कहुबा घुटावो छोके जे करहुबा ने एक पात्र माथी बीजा पात्र मा गालवा मां 
आवतो होय ई अमल नी धार थी आखुं आभ केसरी करहुबल लागवा माडे के, एवा 


डायरामल देव सुरज नारायण ने मारां नित्य वंदन छे. 
[15/4/2019] 


वाण तरावण वाण तुप्राण रखा जग प्राण 
जी वण जिवण जोगडा.भाण दिरावण भाण 


हे भगवान सुरज नारायण बधाय ना वाण ने तारवा वाका अने वाणु थं ने वानारा 
तथा जगत मां प्राण मातर मां प्राण पुरनार जगत ना प्राण नारायण अमने जी वण 
(जी हजुरी विना) जिवण (जिवन) जिववानी प्रेरणा देनार तथा अमारा भांणा भरनार 


हे भाण मारा आपने नित्य वटन छे. 
[16/4/2019] 


नारण नातो नेहनो, जे, हेते जोडल होय 
एने 
तन त्याजी दउ तोय,जाक्छवशे हर जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण जे नेह नौ नातो छे..ई पराणे जोडेल सबध नथी पण 
हेतेथी अतर ना तार जोडायल स्नेह नो नातो कछे..अने एने तो महादेव कायम जाठ्छवे 
के..पकी सरीर होय के न होय इ नातो तो देह ना बधनोथी पार छे..एेवा आत्मा थी 


जोडायेल जगत्प्राण आपने मारा नित्य वदन क्ते. 
[17/4/2019] 


सुरज क्यो सतजूगमा, करम न भुडा कोय 
तो 
हिणां करम कां होय, जूग कठी मां जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण ज्यारे सत्ययुग हतो त्यारे बधा सारा कर्मो करनार जिवो 
हता एवं लोको कहे छे..तो एवं तो बधा थी कियुं कर्म थह ग्युं ए बधा हवे कठजुग 
मा हिणा कर्म करे छे ? (आत्मा अमर छे एटते आ कठ्जुग मां पण हशे तो बधा 
सतयुग वा्ाज जिवो) 

जो आ मात्र युग ने कारणे छे..तो सत्ययुग ना सद कर्मो ए युग ने कारणे अने 
कलयुग ना हिंणा कर्मो आ युग ने कारणे.-एम युग दोषीत छे...जिवो तो बिचारा जेम 
युग मानसीकता बदलावे एम बेसुद्ध बनी कर्मो कर्ये जाय छे..ए दोषीत नथी..आप तो 
सत्ययुग मांय हता कचियूग माय छो.-माटे है तटस्थ द्रस्टा नारायण सौने क्षेम 


द्रस्टीये जोड सौ नो उद्धार करो आपने मारां नित्य वंटन के. 
[18/4/2019] 


आलम उचा आभमा, चदिया जो चटीया 
जोतांय सुरज जोगडा,दारीद दडवदढीया 


हे भगवान सुरज नारायण आप आलम थी उचेरा छो..आप ज्यारे उगीने आभे चड़या 
ए दर्शन करतां के जे लोको नथी नंदी सकता ए आपने जुवे तौ पण दरिद्रता टली 


जाय एवा नारायण आप ने मारा नित्य वदन कते. 
[19/4/2019] 


समता नमता सजगता.धिरज धर्म अरु ध्यान 
ज्योत विंग नभ जोगडा, गिरिजा पत दे ग्यान 


हे भगवान सुरज नारायण आप क्षमता (क्षमा करी सकवा नुं सामर्थ्य)नम्रता स्वासो 
स्वास सजाग रेहवानी स्थिति, धैर्य.धर्म नी समज,अने ध्यान नी गहनता माटे हे 
नभर मां ज्योति स्वरुप बिराजे गिरिजा पति शिव रुप सुर्यं नारायण उपरोक्त 


बाबतो माटे नु योग ग्यान मने प्रदान करौ..मारा आपने नित्य वंदन के. 
[20/4/2019] 


सुरज फिरावे समयतु, पोते रईन परो 
नारायण नरो, जगहीत चाहे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण पेहला शिव सवंत.पकछी सप्तषिं सवंत चालतां जे काक 
क्रमे बदलाता रहया युधीस्ठीर ,कच्ठियुग विर, बुद्ध, मौर्य, शक, विक्रमने हवे ईस 
सुधी पोहच्या पण हे नारायण बधा नी समय गणना आप ने आधीन रही आपना 
उदय थी अस्त एक दिवस अने अस्तथी उदय रात्री प्रहरो गणाय कछे..आम समय 
गणना आपने आधीन छे पण आप एथी परे छो..आपे तो रात्री जोडईज नथी..तथा 
अपे सतत जगतहितज जोयुं छे.-पोते बन्ठी ने धरती तपववी,वरसाद देवा बास्पिभवन 
माटे तपवुं पछी वादक ओठे शात जकहक्छवुं आप नी लीला अपरंपार कछे.जआप ने मारां 


नित्य वदन छे. 
[21/4/2019] 


तुं आये कास्यप तणा, भाग्या तिमरां भाण 
जो ना आवत जोगडा,तो, रात न जाती राण 


हे भगवान सुरज नारायण आप आव्या ने अधारा ग्यां...जो तमे न आव्या होत तो 
आ रात कोयनाथी जाती नई..आप ना उदय थी बधे अजवाव्ठा थीया आपने मारां 
नित्य वदन क्षे. 


[22/4/2019] 


हेमर आभरे हाकीया,ते,संख धणेणी सूर 
जाय अंधार जोगडा, नवखंड ज्ञल्ले नूर 


हे भगवान सुरज नारायण आपे आभ ने माथे हेमर हाक्या अने संख फुक्यो त्यतो 

काटी अधारा नी फौज पाटीयुं भरी लडया वगर लस्कर भागी ग्युं.. अने नवेयखंड 

माथे नुर जकहली उद्यु..एवा नुर वरहावनार नारायण ने मारां नित्य वदन छे. 
[23/4/2019] 


खुब खुशी खवरावतो, मिहिर भवो महाराज 
जग ने देतो जोगडा,ई, अबु तेज अनाज 


हे भगवान सुरज नारायण आप खुब खुशी थी जगत ने खवरावो छो..जगत ने अन्न 


जक तथा तेज आपो छो आप ने मारां नित्य वदन छे. 
[24/4/2019] 


विहोतर वेति वारणा, सारण चडिया साथ 
नव परज्युं नमणुं करे, नारायण कड़ नाथ 


हे भगवान सुरज नारायण हुं चड़ीया साख नो चारण तने वंदन करु छं ई मारां एकला ना नई 
पण मारी आखी विहोतर (वीस+त्रय = व्रेविस) साखाओ ना ओवारणा गणज्यो..आमतो 
आखी विहोतर वदेज छे पण कोई रही ग्युं होय तौ एना वती पण हुं वंदन कर छु..तथा हे नाथ 
आपने नवेय परज पण नित्य नमणुं करे छे..तेवा हे नारायण आपने मारां नित्य वंदन छे. 
[25/4/2019] 


कश्यप रातडीयुं करे, जडबे दाबीन जेर 
जाणे वाहन जोगडा, महा सगतनुं मेर 


हे भगवान सुरज नारायण आप रात्री रुपी दानव ने पोताना जडबा मां भरावी ने जेर करी 
नाखो छो..जेना रगत नी छैरदीयुं उढी ने प्रभात ना प्रहर मां आभ रातोचोक थ जाय छे अने 
पक्ती हवा पजे आप आभ मां टार मारवा निकन्छो छो त्यारे एवं लागे के जाणे आप पर 
महाशक्ति बिराजेल छे एने आप एनुं वाहन छो.. एवा हे महाबक्शाढ्ी नारायण मारां आपने 


नित्य वदन छे. 
[26/4/2019] 


धुव आधारे धारीयुगतमे, आलम नाथ अनंत 
जक चडावी जोगडा,तुने, सूर नमे लख संत 


हे भगवान सुरज नारायण आपे धुव ने आधारे आ आलमने धरी छे..पृथ्वी गमे एटलु फरे पण 
धुव नी दिशा तो एज होय छे..नहीतर होकायंत्र लह हालनारा गमेत्यां अटवाता होत..ई धरुवनौ 
आधार तारावलीविग्रह शिसुभार अने शिसुभार ना आधार रुप नारायण आपने जक चडावी ने 


लाखो संत नमन करे छे..हे नाथ मारां पण आपने नित्य वदन छे. 
[27/4/2019] 


सायो अमांणो सांयलो, सायो ई अम साय 
जायो अदेतिय जोगडा, वायोय सितठ वाय 


हे भगवान सुरज नारायण सांयाजी तुं अमारापर आवतो ताप पोता पर लेनार सांयतो 

कछे.तथा जे सर्व दिसे सवायो छे इ सौ थी सवायो अमारी साय करनार कछे..अने हे अदिती ना 

जाया अने हे अदिवतिय जाया तमे सितक वायु थड जगत ने सांत्वना आपो छो..आपने मारां 
नित्य वदन छे. 


[28/4/2019] 


आखुंय भरीये आभलुंतोय न सामे तेज 
अःगग ज्वां थड एज, जमी पधारे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आपनुं तेज केटलुं बधुं छेके आखुं आभ भरी लये तोय समातुं 
नथी अने ई आभमांथी छलकी ने अगन ज्वाढ्ं समु धरती पर आवे छे..ई तेज आटलां जोजन 
दुर अही धरती पर पिस्तालीस डीग्री जेटलुं तापमान करी नाखे छे...तो आपनी नजीक केटला 
डीगी वातावरण हशे इ कल्निज न सकाय एवा अनंत तेज ना आधीपति नारायण आपने मारां 


नित्य वदन छे. 
[29/4/2019] 


राण कपाणां रुखडा.इप्रथमी बाद्युं पाप 
तिमहर तोव्छो ताप, जग ज्ञज्ञोडे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आ धरती वासीये लीलां ञ्ञाडवां कापीने जे पाप क्यौ छे एना फक 
रुपे हे तिमिरहर आप ताप तपी रहया छो..जे पाप धरती वा्व्छांथी थीयुं छे जो एनुं प्रायश्चित 
करी दरेक मांणस जो जिवन दरम्यान बे वृक्षौ वावे तौ आप शांत थशो ई मने विस्वासके.जो 
आ जगत नी जनता एम नही करे तो एनी आगली पेटी आग ना भठा जेवी गरमी मा 
शेकाशे.हे नाथ सौ ने आ सदबुधी आपवा आप क्षमा ना सागर छतां नित्य पोते बडी रहया 


छो..आपने मारां नित्य वदन के. 
[30/4/2019] 


अश्व भला आदित्य ने, सावज सरखा सात 
जोडीन आव्या जोगडा, गरव धरा गुजरात 


हे भगवान सुरज नारायण आप आप सावज जेवा सात अश्व पोताना रथने जोडी ने गुजरात 
नी धरती पर घणीं वखत आव्या छो..क्यारेक कविराज ने घोडो देवा तो क्यारेक सावज नौ 
कान पकडाववा..तो क्यारे गुरु ना मत्र ने साकार करवा तो क्यारेक रनादे ना मनामणां 
करवा..ई बधा प्रसंगोये आपनुं गुजरात नी धरती पर आववुं ए गुजरात धरानुं गौरव छे अनेए 
गुर्जरीभौम अमारी मातृभूमि छे ए पुरवनी पुनड़ गणी हे नाथ गुर्जर धराने तथा आपने मारां 

नित्य वदन छे, 
[1/5/2019] 


वेणुं कान वर्ढुभकीयु, भेव्छा, सुडा गोवाती राग 
जागी धरणीं जोगडा, भाण उग्या बड़ भाग 


हे भगवान सुरज नारायण आ वणु नो नाद मारे काने पडी रह्यो छे..के कान नी वेणुं नो नाद 
वठुभी रहयो छे..अपे तो एय सांभठेल छे..आ सुडा गोवाीयाना उचकारा ना ताल अने 
होहकारा साथे खरीयुं नो ताल भगीजतो होय तेम धण नीकन््या छे..जाणे आखी धरती आप 
ना आगमनथी जागी उठी छे..आप बडभागी छो..आपना उगतां वेत आ बधु शक्य बन्युं आप 
ने मारा नित्य वदन के, 

[2/5/2019] 


प्रणमुं हु आदित्य पद, रयत उबारण राण 
जिवन प्रदातण जोगडा, भये प्रक्ट नत भाण 


हे भगवान सुरज नारायण आपना वरद एवा चरण कमक्छ पर ह वंदना करी दोहो धर छु, आप 

अधकार भरी रात्री ने हटावी तेजोमय प्रभात प्रदान करो छो,तथा अमने सौ ने जिवन देनार 

नाथ आप नो उदय थतो जोड हु हर्ष भेर नमण्युं कर छुं आपने मारां नित्य वदन छे, 
[3/5/2019] 


अगन तणोँ तु आतमा, पवन तणो तु प्राण 
जीव अमाणो जोगडा, भवनो तारक भाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप अग्नीनो आत्मा छो.. आपज पवन ना प्राण छो..तथा आपज 
अःग मनखादेव तथा जिव सुस्टी ना जिवन अने जीव छो..हे भव ना तारण हार नारायण मारां 
आपने नित्य वदन छे. 

[4/5/2019] 


कविता फुरतो काकजे, नत नत नोखी नाथ 
हुं एना ई हाथ,तने, जोड्ये राखुं जोगडा 


हे नारायण तुं मने काकजे नित्य नवी कविताओं फुरे छे...एकज विसय सुरज नुं उगवुं एना 
पर तुं रोज नवा नवा दोहा मारा काक्जे मुकेकछेजेआ देहे करीने लखायकेने हुं निमित बनुं 
कर..तुं रोज नवा दोहा आपे केनेह रोज ईनाइ बे हाथ तने जोडीने उभो होउ छ..अने तुं 
आप्येज राखे छे..मारां आपने कोटी वदन छे. 

[5/5/2019] 


मदर दुढे मानवी, देव नभा दरबार 
जाणेय वंदे जोगडा, भाण रना भरथार 


कौरव थाता कास्यबा, पुतरीयो परिवार 
क्रण एथी किरतार, जोडेज राख्यो जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण लोको भगवान ने मदिर मां गोते छे पण आप तो आभ ना गुंबज 
मां स्थितछो.जेजाणेकेए वदे छे..हे रनादे ना नाथ.. आप पारिवारीक संबधो पण चुकता 
नथी..कर्ण ने आपे कवच कुंडक तथा बांण वगेरे बाबते चेतववा धरती पर धक्को खाधो पण 
तेने पांडवो पक्षे जवा नई कयं कारण के कौरवो कुर ना वंशजो छे अने कुरु एे आपनी पुत्र 
तपती ना बाकक होड कौरव भाणेजडां थिया माटे एनी सहाये पुत्र करण ने राख्यो..आपनी 


सांसारिक निति ने पण मारां वंदन छे..तथा आपना दैवत्व ने मारां नित्य वंदन छे. 
[6/5/2019] 


नमन सिद्ध नारायणा, अविचल राण अदभ 
जति सुद्ध व्रद जोगडा, रनां नाथ जग रभ 


हे भगवान सुरज नारायण आप महासिद्ध छो आप ने नमन छे, है नाथ आप अविचल छो 
छतां कोई दंभ के आडंबर थी रहीत छो, आप निद्राजीत छो जति छो सुद छो,अग्नि गमेतेवा 
धातुना पण दोष बाढी सकती होय त्यां आपतो अग्नी ने पण बाठीसको एवा उजीवान छो 
एटते दोष तो क्यांथी होई सके एथी आप वरद छो शुभः छो, है रनद ना नाथ जगत नौ 


आरभ आप थकीज छे, मारां आपने नित्य वदन छे, 
[7/5/2019] 


संत खरो आ सूरह, जाणसके तो जाण 
जो नभर आयो जोगडा, भगवां पेरी भाण 
हे भगवान सुरज नारायण जे भगवां पेरे छे ई बधा संत छे के नई एतो मने खबर नथी पण हे 
नाथ आ सवार ना प्रहरे आभ ने आगणे आप पोते केसरी रग मिश्रीत भगवा वस्त्र मां देखाव 
छो,अने विना स्वार्थ जगत माटे जव्ो छो एथी मोटो संत तो बिजो कोण होड सकेईतोजे 
जाणे इज जाणे कछेजआप ने मारां नित्य वंदन छे. 
[8/5/2019] 


मामेरुय मेता तणु,तमे, भरियल माधव भांण 
जोई अनेरी जोगडा,तारी, रक्ख रखावट राण 


हे भगवान सुरज नारायण विभति योग मां कृष्ण कहेकछेकेसूर्यछेते हुं छु..कदाच कृष्ण ना 
देह विलय पक्षी कृष्ण ने याद करनार ने आप उपरथी जोड रह्या हशो..माटे मेहता नरसी वती 
आपे मामेरु भरी ने आप नी रखरखावट जगत ने देखादढी हे भग्तो ना भीड भजक मारां आपने 

नित्य वदन छे. 
[9/5/2019] 


अनहद अधारां ईक, हाथ न भाठे हाथ 
जलहर तेजे जोगडा, न्या करीदे नाथ 


हे भगवान सुरज नारायण धरती पर एटला अनहद अधारां हता के एक हाथ बिजाहाथ ने न 
जोई सके...त्यां आपनो उदय थयो अने जठह्छ करतां तेज उत्यां अने धरणी न्याल थडई गई 


तेवा हे तेजदातार नारायण आपने मारां नित्य वदन छे. 
[10/5/2019] 


आलम तमणा आशरे, पेरभ ना प्रतिपाल 
जोड रहे नत जोगडा, लख द्रग कस्यब लाल 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना सुर्यं मडकठ थी सज्ज आ आखी आलम आपने आसरे के 
एवा हे पेरभ नुं पालन पोषण करनार प्रतिपा, आप नो उदय थतां एक बे नही पण मनुस्य 
पक्षी पशु वगेरे नी लाखो नजर्युं आपने जोड रहे छे तेवा है कस्यप ना कुंवर मारां आपने नित्य 


वटन क्ते. 
[11/5/2019] 


मेर बिराजे मेर तब, सुडा दिपे नभ राण 
जोड करे जप जोगडा, गगन पखीडां गांण 


हे भगवान सुरज नारायण मावा ना बे छेडा ने जोडता मणका ने मेर कहे छे..आप ज्यारे धरा 
अने नभर ना केडा ने जोडता सोर रुप क्षितिज पर उदय थडई ने देखाव त्यारे महामंडक रुपी 
माका ना मेर सम दीपो छो.जे माव्ठा लङ अस्तित्व जाप जपे छे अने गगन पर तेनौ गुंजारव 


पक्षी ना गाणा बनी पडघा पादे के आपने मारा नित्य वदने. 
[12/5/2019] 


मंदिर आरत मंगव्छा,अने, घंटारव नो घोर 
सुरज उगे कड सोर, जाण मचावे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आ मंदीर नी मंगव्ठा आरती अने आखा वातावरण मां फेलाईं रहेल 
घटारव नो घोर अवाज जाणे के आप पधारी रहया छो ई छडी पोकारी रहयो छे आपने मारां 
नित्य वदन छे. 


[13/5/2019| 


नरणे जागी नेहथीजे, भजे न सुरज भाण 
जननी कखे जोगडा.ई, पाक्यो समजो पांण 


हे भगवान सुरज नारायण जे माणसं सवारे जागी ने पोताने जिवन प्रदान करनार 
नारायण ने वंटन नथी करी सकतो इ एनी जनेताये पांणो जण्या बराबर छे, हि नाथ 


मारा आप ने नित्य वदन क्ते 
[14/5/2019] 


ठान््यो ते लका धरणी, राघव नी सुण रार 
जंग जिताइयो जोगडा.भांण उतार्यो भार 


हे भगवान सुरज नारायण अगस्तमुनीये राम ने लका युद्ध पेहला आपना आदित्य हिदय 
स्तोत्र नो पाठ कराव्यो तेथी युद्ध विजय कराववो इई आपनी फरज थड.उपरांत राम सुर्यं 
वंशी..होई आपनी कुक्वधु माटे लडवुं ई आपनी नैतिक जवाबदारी..होई आपे रावण ने 
ठनीदई भोमीनो भार उतारी राम ने जुद्ध जिताडया,जैन रामायण कहे छे के रामे नई 
लक्षमणे रावण ने मार्यो..ए प्रमाणे लक्ष्मण एटते शेषनाग नागकुक..नाग एटले कस्यप ना 
संतान आपना भाई..एक लोही..कदाच ए वखते एक रुधीर ने कारणे आपे पोतानी उर्जानो 
संचार कर्यो लक्षमण मां बक पूर्यु..जमरत सोस्य ने रावण हण्यो एवा हे नाथ मारां आपने 
नित्य वदन छे. 
[15/5/2019] 


गाय सुवागत गीतडां,कलबल काबरीया 
तमहर टाबरीया, जोताय राजी जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण काबर ने अस्तित्वये कोयलर जेवो कंठ प्रदान नथी कर्यो पण तोय 
ई एना कलबल अवाजे आपना स्वागत ना गीतडां सवारे गाय छे.अने हे 
तम(अधकार)हर(हरनार) सुरज नारायण आप आपनां आ बधां कालावाला करता टाबरीयां ने 


जोड राजी थाव छो.एवा भाव भुख्या भगवान..आपने मारां नित्य वंदन छे. 
[16/5/2019] 


दिनकर नाथ टयानीधि, परमपरा परमाण 
जपत मुनीवर जोगडा,ऋषी भजत नित राण 


हे भगवान सुरज नारायण आप दयानिधि छो.कृपा ना सागर छो..एे परपरा प्रमाणे सौ ने 

जात छे माटेज तो हे नाथ आपने सर्वं मुनीगण(चारण) जपे छे अने ऋषीयो{ब्राहममण) भजे छे 

आदी थी आ परपरा रही छे..ए परपरा ना वाहक तरीके मारा आपने नित्य वदन छे, 
[17/5/2019] 


त्रेता लाखो लोग, भाण तमाणां भामणा 
जो आ चडीयो जोग, दोहो धरतो दिनकरा 


हे भगवान सूर्य नारायण अत्यार सुधी लोको एक नौ एेक दोहो भाण तिहारा भामणा गाई ने 
तने वदे छे पण हे दिवस ना करनार हूं नित्य नवा दोहे नवाजी ने तमने वदन करु क्कु आपने 


मारा नित्य वदने 
[ 18/5/2019] 


उतारे नभ आरती, दिप तारलीये देव 
जड चेतन सब जोगडा.सुरज करे तव सेव 


हे भगवान सुरज नारायण आखु आभ आपना आगमन पेहला हजारो तारलीया रुपी दीवडा 
प्रगटावी नै आपनी आरती उतारे छे, अने हे नाथ जड तेमज चैतन बधां आपनी सेवा करे क्ते 
तेमज आपना प्रकास रुपी प्रसाद नुं सेवन करी पोतानुं जिवन अने अस्तित्व धरावे छे तेवा 


नारायण ने मारां नित्य वदन क्ते 
[19/5/2019] 


शुभ्र करत तिमरां हरत.भरत जग्त उर भाण 
जरत कारु ब्रत जोगडा, वरत सरत नत वाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप शुभः करनार छो,अधकार ने हरनार छो.तथा जगत आखा ना 
पेट भरनार छो.तथा जेना नित्य नमन नुं व्रत चारण मुनी आसीत ना पिता एटते के हरद्वार 
बिराजेल जगदबा मंशादेवि ना पति चारण मुनि जरत्कास्ये जनु व्रत लिधेल तेवा नारायण ने 


नित्य नजरे निहाग्टीये छीये तेमने मारां नित्य वदन क्ते. 
[20/5/2019] 


घुमवतो नभर घोडला, एकलीयो अहवार 
ज्योत लड हथ जोगडा, भड़ रना भरथार 


हे भगवान सुरज नारायण आप एकलीयो अहवार थई आभ ना पटा माथे घोडा 

घुमावो छो,अने जगत हीत काजे जती मशाल लई सतत धरा पट ने अजवारी सौ 

जिवो नुं जिवन चलावो छो, तेवा भडवीर एवा हे रांदल ना भरथार मारां आपने 
नित्य वदन के 


[21/5/2019] 


अहम रिक्त आदित्यतु, रहम कर्यो अब राण 
जपै नहम कीं जोगडा, वहम कट्यो सुर वाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप अहम थी रहीत छो, अने अम पर आपे रहम करी 
छे.रात ना सम्त अंधकार दुर करी र्डं परोढीयुं बताव्युं ने अमारा वहम वगेरे दुर 
क्या तो सीद ने अमे जाप न जपीये, आपने मारां नित्य वदन छे 

[22/5/2019] 


नाभी थी नारायणा, निके तो नाम 
जगहीत बोढा जोगडा, कास्यप करता काम 


हे भगवान सुरज नारायण हु मुखे थी के गठे थी आपनुं नाम नथी रटतौ पण अनायासे नाभी 
थी आपनुं नाम सहज रीते निकठे छे, कारण के है नाथ तमे जगहीत माटे विना सुवारथ काम 
करो छो,आपने मारां नित्य वदन क्ते 

[23/5/2019] 


उगे थमे ने आथमे,एेवी, रमते चदीया राण 
जे दण ग्या घर जोगडा, प्रथमी तजसे प्राण 


हे भगवान सुरज नारायण आप उदय थाव छो रोकाव छो ने आथमो छो..आ रमत 
युगो शी करो छो..जे दी आप आपनी आ रमत मुकी ब्रह्मांड मां क्याध्भक आपने घरे 
गया तेदी आ धरती पर कोड प्राण नई होय...आ देखाता जीव बधा आपनी रमत ने 


कारणे रमी रहया कछे..एवा महाखेल ना खेलनार खाविद मारा आपने नित्य वटन छे 
[24/5/2019] 


ताप तपोबन्नो तपे.जेने,जुकतुं आखुय जग्ग 
जो सूर टादो जोगडा,ज्यां, अविचल धुव अडग्ग 


जे भगवान सूर्य नारायण ना तपोबन् ना तापने आखुं जगत नमेकेषे सूर्य नारायण पोते 
पण धुव (उत्तरदक्षीण ध्रुव) पासे तो साव सीतक्छ थडईजाय, कारण के ते ध्रुव उगता नथी, 
जगत मां जे पण आम अविचल अने पोताना धर्म मां अडग हसे त्यां प्रकृतीये पण पोतानी 


प्रकृती छोडवी पडे 
[25/5/2019] 


थाय भगुडे ठावकी, आरतियुय अजोड 
मोगल तण मरोड.जोयो अदभुत जोगडा 
हे भगवान सुरज नारायण आजे साजे जोयेल भगुडा नी आरती मां जाणे के आप नो 
प्रकास जठ्हठकतो होय एवो भास थयो जाणे के आप आरती मा आवी जगदबानी 
वटना करी रह्या छो...अने प्रभात ना प्रहरे ज्यारे एज थड़े आपनो उदय जोयो त्यां 
एम लाग्युं के 


उगीय मोगल आभमां, सोक कव्छाये सूर 
जक धरे पद जोगडा, भाग्य जेना भरपूर 
हे भगवान सुरज नारायण जाणे मोगल पोते आभ मां सुरज थडई ने सोढे क्छाये 
जकहव्छवा मांडी होय एवु्ं द्रस्य लाग्युध्भं एम आप अने मोगल बन्ने ने चरणे ह 
जक धरी ने वदन करु क्रुं मारां आपने नित्य वंदन छे. 
[26/5/2019] 


आतम बल तम आपतां.चडीयो है चक चूर 
कायर भजे न कास्यपा, सूर अरघदे सूर 


हे भगवान नारायण तमे जे आत्मबक्छ नो केफ आप्यो के तेनाथी हु चदीयो(चारण नी साखा) 
चकचुर छु आपनी अने हे नारायण कायरो आपने भजी नथी सकता (कारण के जे आपने भजे 


ते कायर नथी रेहतो )आपने मात्र सूर वीरो अरघ अर्पे छे, मारां आपने नीत्य वदन छे, 
[27/5/2019] 


उपमा नइ अवनी परे,एवो तुं उपमेय 
बाप जोडी हथ बेय, जापुं सुरज जौगडा 


हे भगवान सुरज नारायण जेनी आ आखी अवनी पर कोई उपमा न लागी सके.आप 
ना जेवा एक मात्र आपज छो,एवा हे जगत ना पीता नारायण हुं मारा बेय हाथ जोडी 


ने आपना जाप जपु छ आप ने मारा नित्य वदन छे. 
[28/5/2019] 


आभ छीपे अलबेलडु, भाव्बयु मोती भाण 


डं 


महा सायर नी माण, जगदंबा सीर जोगडा 


आभ रुपी कछषीपला मां सुरज नारायण रुपी मोती जक्के छे.-अने आवड मोट आभ 
जेवुं छीप जे समदर मां पाके ई समदर पोतानी गेव्ी मां भरी ने माथे मुकी ने 
जगदबा हाले ई वैराट विश्वभरी तथा तेनी प्रतीति करावता मोती रुप जव्छहव्छता 


नारायण बन्ने ने मारा नित्य वदन के. 
[29/5/2019] 


तठ दठ तिमिरा जाय तज, पठ पठ तेज प्रमाण 
जठहठ जठ हर जोगडा, भकक् उदित नभर भाण 


हे भगवान सुरज नारायण आपना उदय थी आ तक परथी तिमिर ना दव भागी 
जागीजाय छे, तथा आप समुं कोड तेजस्वी नथी एनुं प्रमाण आपनुं तेज पठेपक दइं 
रहयुं छे तेवा हे जक ने हरी लेनार (बास्पीभवन थी पाणी ने आभर मां खेची लेनार) 


अने जक्हली उठता नारायण मारां आपने नित्य वदन के. 
[30/5/2019] 


सुमिरन करतां सुरजनु,ई, करसे चौतीस काम 
नाथ रनां नुं नाम, जोग सिधी सम जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण ज्योतिष शास्त्र पण एम कहे छे के सुर्यं प्रबक होय तो 
चोत्रीस प्रकार ना कामो ना शुभःफक आपे (चोत्रीसा यंत्र) जेनुं नाम समरतां चोत्रिस 
कामो थतां होय तेवा है रनादे ना नाथ आप नुं तो नामज योगसिद्धी जेवुं प्रबठक छे 
तो आपना सामर्थ्य नी शुं वात करी सकाय..बस नमन थह सके...आपने मारां नित्य 


वदन छे. 
[31/5/2019] 


उग्योय सुरज ओलीया, हर मावा लड हाथ 
जाप जपे नभर जोगडासत नो देवा साथ 


हे भगवान सुरज आप ओलीया जेवा परमार्थ हेतु उदय पाम्या छो.आपना हाथ मां भगवान 
सदाशिव अने आदिशिव ना नाम नी उकार रुपी माका फरी रही कछेजआखु आभ पण सुसवाटा 
भेर शिव अने सुर्य ना जाप जपी रहयुं छे.कारण के आप सत्य नौ साथ देनार देव छो.जआपने 
मारा नित्य वदन छे 


[1/6/2019| 


सरवा रादल सायबा, गरवा नाथ गगन्न 
जक टई वदु जोगडा,हवे, ओक्ी ब्रहो अगन्न 


हे भगवान सुरज नारायण जगदबा रादल ना सायबा,अने आखा गगन ना नाथ ह 
आप ने जक अने दोहो धरावी वंदन करु द्रुहे नाथ आपना वधता जता ताप थी 
पखीडा बिचारा क्या जशे.माटे हे नारायण थोडा धीरा तपज्यो,आप ने मारां नित्य 


वटन क्ते. 
[2/6/2019] 


ताराय ताप तण, धोखो शुं धरीये धणीं 
द्रखडां वीण दणी, जाते करियल जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप जे ताप तपो छोई आपनातापनो अमे शुं धोखो 
धरीर्य? कारण के छांयडो आपी सीतकता पाथरनार वृक्षो तो अम मनुस्योये जातेज 
वादी नाखेल के..छतां आप दर वर्षे वरसाद वरसावी फरी ज्ञाडवां उसेरवा मोका आपी 


आपनी करुणा दसीवो छो..आपने मारां नित्य वंदन छे. 
[3/6/2019] 


तम हरता इक नाथ तम, भ्रम भंजण परभ्रम्म 
जोगडाग सब जोगडा, क्रम मेटण सद क्रम्म 


हे भगवान सुरज नारायण तम नाम अधकार हरनार आप छो.भ्रम ने भागनार 
परब्रह्म आप छो, जोग पर दाग लागे एवुं कांय जौ जोगडा थी थयुं होय तो इई क्रम 
ने मिटावी सद क्रम कराववानो आपे क्रम जाठ्छ्व्यो के एवा है नाथ मारां आपने 


नित्य वदन छे. 
[4/6/2019] 


आतम जग आदित्त तुशास्त्र वेद सब सार 
जाग्य नमे नित जोगडा, करहु क्रिपा किरतार 


हे भगवान सुरज नारायण आप जगत ना आत्मा छो एवं वेद पण कहे छे हि नाथ आम सर्व 
शास्त्र ना सार रुप जाग्रत देव छो.जे आदी काठ थी समस्त घटनाओं ना द्रस्टारह्याछछछोहे 
कृपाद्ु मारा पर एवी कृपा करो के हु नित्य जागी ने आपनुं नाम स्मरण करतो रहु,आप ने 


मारा नित्य वदन के. 
[5/6/2019] 


रुडो सुपाव्छो राणतु, नमणोौ नेणे नाक 
यौदय भुवण चाक, ज्वारे कायम जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप उनाका मां देखाव छो तेवा काठजाक खरा पण 
कटरुपा नई पण नाके नैणे नमणा छो..अने आपनुं सामर्थ्य पण जेवुं तेवं नह..आ 
चौदेय भुवण आपनी फरते प्रदक्षिणा करी ने आपने जुहारे छे.आपने मारां नित्य 
वटन क्ते. 


[6/6/2019] 


कास्यप कोरु काठता, आल्यम अजवाटी 
कर्ये गई काठी, जो रातदीयुं जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण धरती ने आगणे मेघ मेहमान हुतो एथी आप मर्यादा ने पडदे रहेल 

पण जेवी धरती ने जरुर पडी के तरत कोरु काढी ने आपे तेज पुंज नी छलक मारी आखी 

प्रकृती ने हेत मां हिलोक्छाती करी नाखी,अने काढी रातदीयुं ने कोरे करी एवा नारायण ने मारां 
नित्य वदन के 


[7/6/2019] 


वरहो थह ग्यां वातने,पण, भरहो खुटे न भांण 
जरहो दरहो जोगडा,जआ, परहो ई परमाण 


हे भगवान सुरज नारायण आपनी पौरांणीक वातौ ने वरसो विति गयां पण आप 

परनो भरोहो जराय खुट्यो नथी आप नीत्य देखाव छे..समयानुसार सितकता उष्णता 

अने जठ आपो छो ई परयो क्यां ओषो छेते कोई ने पण संसय थाय आपने मारां 
नित्य वदन छे. 


[8/6/2019] 


विर छप्पय 
यही सुरज अकलंक,पक कमलासण पेखी 
यही सुरज अकलक, लंक भभकी जल तेखी 
यही सुरज अकलंक,ठक नभ रावण ठहियो 
यही सुरज अकलक,टक नव खंडण टहियो 
जिभ नित जोगीदान जप, यह शंभू अण शंक 
भुवण चौद भगवान भज, अलख नाथ अकलंक 


हे निस्कलक एवा भगवान सुरज नारायण आपेज कादव पर कमक अने कमक पर 
कमलासनी ने उत्पान थतां अने बिराजतां निहागी के.जपेज सिस्य हनुमान मां 
शक्ति रुप संचार करी रामे जित मेकववा अगस्तमुनी ना कहेवाथी आपनुं आदित्य 
हिदय स्त्रोत गान करेल एथी विजय नाद ना सख रुप सरुवात करतां जठ मध्ये 
रहेल लका ने भडके बाकी,.जपेज राघव ना धनुस्य पर वास करी अमरत सुकव्यां 
अने रावण ने ढान््यो,आपज नवे खड ने टके भोजन पुरु पाडनार नाथ छो तेवा कवि 
नी जिभरे जाप रुप रहल शिव शंभु पण आप छो अने चौदेय भुवन जेने अलग अलग 


नामे भजे छे तेवा हे अलख नाथ सुरज नारायण मारां आपने नित्य वंदन छे. 
[१/6/2019] 


विदुयुतरुप थीर व्योमतब्रद, अच्युत नाथ अखंड 
जागृत प्रद घट जोगडा, प्राकृत रक्ष प्रकड़ 


हे भगवान सुरज नारायण आप विध्युत सुपे व्योम मां स्थीर छो..तथा अच्युत ना 
आंमतो घणा अर्थं छे पण अही जैन ग्रंथ प्रमाणे बारमो देवलोक एटते अच्युत तेना 
हे अखंड स्वामी.आप अमारा घट मां जागृत रही जाग्रती रखावो छो,तथा व्योम मां 
रही सितक् उष्ण वरखा वगेरे परिवर्तन लावी प्रकृती नी रक्षा करो छो आपने मारां 


नित्य वदन छे. 
[10/6/2019] 


उत्पत्ति थीत आदीत्यतु, संहारक रूप सूर 
जुक जुक ज्वारु जोगडा, हाकीम व्योम हजूर 


हे भगवान सुरज नारायण उत्पति (पोताना अग माथी पृथ्वी छृटी पाड़ी समग्र जिव 
सृस्टी उत्पन्न करी) स्थिति (पोताना तेज थी प्रकास संस्तेसण द्वारा वनस्पति तथा 
वनस्पति थी जिवो नुं पौषण करनार) अने संहार (भयंकर ताप, जक प्रकोप, वायु प्रकोप 
आदी थी संहार)करनार व्रणेय देवोना संयुक्त रुप सम नारायण आप ने मारां नित्य 


वटन छे. 
[11/6/2019] 


कर कस्यप कैकाण कस, गणण ग्रज्यो सुर गोम 
जाड वाड कर जोगडा, धणण धरख्यो नभ्र धोम 


हे भगवान कस्यप ना पुत्र सुरज नारायण आपे जाणे अरुण ने कही दीधु होय के आघो 
रे हवे लाव मारा हाथ मां अने सातेय अश्व ना रथनी लगामो पोताना कर मां पकड़ी ने 
आखुं गगन गरजे एवी त्राड दडई ने कयं के जाडवा काप्यां?? ल्यो हवे..कही ने नभ मां 
धोम धखवा मायां छो..बाकक समजाव्युं समजे नई तो मावतर हाकोटो करे ई एमनो 
हक्क..एम आप आ उनाठे हाकोटो करी ने उभेल धरतीना मावतर रुप नारायण आपनो 


ताप अकारण नथी मारां आपने वंदन के. 
[12/6/2019] 


सप्तसतीनो स्नेहसुं.अमे,परभुं करीये पाठ 
जोखम बार जोगडा, सूर कठो सवराठ 


हे भगवान सुरज नारायण आखा भारत मां शांत राज्य गुजरात छे अने गुजरात मां 
भक्तिभाव थी भरपुर स्थानो सौराष्ट्र मां छे..है नाथ हं सवार ना प्रहरे मार्कडेय रचीत 
सप्तसतीनो पाठ करी ए पुण्य आपने चरणे धरी वंदन सह विनती करु के जौ सोरठ 
ने उनीजओआच आवशे तो लोको नो भक्ति पर नो विस्वास ठगी जशे माटे हे नाथ सौराष्ट् 


ने जोखम बार काढठवुं ई आपनी जवाबदारी कछे..मारां आपने नित्य वंदन छे. 
[13/66/2019] 


कमलापत नाभी कमल, तुही तुही लग्यो तार 
जपअजपा घट जोगडा, कस्यप सुत किरतार 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना बार नाम माएक नाम विष्णु कछे,अने कृष्ण पण कहेक्ठेके 
सूर्य छेते हु छु, एम हे कमला ना नाथ अम नाभी कमल मा पण तुही तु नो तार लाग्यो 
छे,अने अजपा जापो अमघटमां घुटावा लाग्याकछेए कृपा ना करनार किरतार मारा आपने 


नित्य वदन छे. 
[14/6/2019] 


पद धूली परमेहरा, सूरज धरु मुज शीस 
एवा तुज आशीस, जंखुं चारण जोगडो 


हे भगवान सुरज नारायण आप नी चरण रज हु माथे चडावी सकुं एवा आप ना 


आशिस नी जंखना सह आप ने नमन करु छुं आपने मारां नित्य वंदन छे. 
[15/6/2019] 


व्हाल द्रसावी वादठा, आदीत लाव्या आभ 
ल्यो शुं पाम्या लाभ, जांखां करीया जौगडा 


हे भगवान सुरज नारायण एकतो समदर खारो अने ई खारा समदर ना छोरु वादव्छां 
समदर थी हलकां (हलकां होय तोज उडी सके ने वजन थाय तो हठे आवे) एने आप 
दया करी उचे आभ मां लाव्या एना बदलामा एणे तमारा अने धरती नी वच्चे आवी 
तमारा तेज ने धरापर आवता रोक्या..ज्ञाखा कर्या.. 

इतो हाँसीयार दीकरी धरती आ जोई न सकी पोताना छोरु जावा ने सहारे ठ्डक 
उभी करी ई वादव्ठा ने वरहावी लई ने पाछा रवाना करी दीधा.. 

आम जेना मुकीयां खारा ने प्रकृति हलकी होय एने आभे चडावो तो ई पोतानेज 
जांखा करे अने जे पोताना के ईज एमाथी बहार लवे... कदाच ए निति नी वात 
समजाववा आप दर वर्षे आ खेल आरंभता हशो.. एवा हे निति सिखवनार नारायण 


मारा आपने नित्य वदन के. 
[16/6/2019] 


चित्त अनो चित ना चले, रुप सरुपम राण 
जम्म पितु बम जोगडा, भूप अनूपम भाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप नुं चित क्यारेय क्यारेय अनुचितता मां च्यु नथी 
रुप मां आप मोह्या नथी.. कारण के ज्यारे रनादे नीकव्या त्यारे छाया ने मुकी ने 
गयेल पण ज्यारे आपना ध्यान मां आव्युं के आ रनां नथी अने आप रनदे ने 
गोतता अश्व बनीने धरापर आव्या.. छाया ना रुप मोह मां र्या नही तेवा हे 
नारायण तमे जम्म (निर्दय व्यक्ति ने लोको जम जेवो व्यक्ति ना पिता छो पण 


हेया ना नरम छो एवा हे अनुपम भूप नारायण मारां आपने नित्य वंदन छे. 
[17/6/2019] 


वन वगडा मां वागीयु, वरणागी सुर वेण 
जद आया नभ जोगडा, सुरज रादल सेण 


हे भगवान सुरज नारायण भगवती रादल ना सवुणा सण आप ज्यां आभे आव्या त्यातो वन 
वगडा माथी वांसन्टी ना सुरो रेलावा मांड्या,आपे तो कानजी नी वांसग्ीयुं पण सांभक्ी हशे 
अने कानजी जेनी वासकी जोड वांसनी वगाडवा प्रेराया हशे इ वांसनीयुं पण सांभव्छवा ना 


साक्षी रहया हशो एवा हे नाथ मारा आप ने नित्य वदन के. 
[18/6/2019] 


राण तमु नित राखता, मन मोट महाराज 
जुवो न अवगण जोगडा, तेज तणां सिरताज 


हे भगवान सुरज नारायण आप केवड्‌ मोट मन राखो छोके आप ने जे कोयदी नमन नथी 
करता एवा लोको ने पण आप एवुज अजवाद्ं अने जिवन आपो छो जेवुं सुद्ध आत्मन ने आपो 
छो.आप अवगुण सामु नजर सुद्धा नथी करता एवा हे तेजस्वीता ना सरताज आप ने मारां 

नित्य वदन छे. 
[19/6/2019] 


चंदर मां चमकी रीयो, तु, सुडाय तेजे रांण 
जाणे कई रीत जोगडा, भडठका टठाके भाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप रात्रे चद्र ने तेज आपी चंद्र मां पण आपज जकहली 
रह्या होव छो..पण ए वखते आप सितव्छता वेरता होव छो..आप पोताना उर नी 
आग ना भठका ठढाकी ने आटली सीतव्छा टठोव्ठी सको छो एेज आपनी महानता 
कछे..आम आप जिवन नो सदेश आपो छो के भठका ने भ्नितर मा भंडारी ने अधो 
समय सीतक्ता पण राखवी सतत आग जेवा आकरा न रेहवुं.-एवि जिवन सिक्षा 


जगवनार नारायण ने मारां नित्य वदन छे. 
[20/6/2019] 


योगी सूरज आभमां, आसन धयं अखंड 
जगवी सरपन जोगडा, प्रगट्युं तेज प्रचंड 


हे महा योगी भगवान सुरज नारायण आपने आकाश मे आसन लगाया ओर 
योगसाधना करके सर्पिनी कुंडली को जागृत किया जिसका प्रचड तेज प्रकट हुवा जो 
आज समग्र सृस्टी को उजियारे से भर रहा है..आज योगदिन को आपके योगदान 


को मेरा योगीदान का नित्य वदन है... 
[21/6/2019] 


धरण पिता ध्रम धरण तु, करण पितुं करणेश 

जर्ण खौजी पित जोगडा, नरण नमौ नरणेश 
हे भगवान सुरज नारायण धरती ना पिता अने धर्म ने धारण करनार नाथहे कर्ण ना पिता 
अने शुभः कर्मो ना करनार नारायणहे जिरण ने सोधी खोढ्टी ने नुतन करनारा किमियागर 


कस्यप नदन अने नरणा प्रहर ना नाथ नारायण आपने मारां नित्य वदन क्ते. 
[22/6/2019] 


प्रोट प्रक्ट असमांण पट, ईतदिन भयो अदीत 
जक चडवी हर जोगडा, नमन करु पद नीत 


हे भगवान सुरज नारायण आज ईत वार ना दिवसे आपनो उदय अने ईतवार एटते 
रविवार अर्थात आपनो दिवस एटल्े ईतवार कहं के आदितवार कहु एेज असमजस छे..हे 
नाथ जप ना चरणे अने हर नाम शिव ना शिवालये जक चडावी आप बन्ने शिव स्वरुप 
ने मारां नित्य वदन छे. 

[23/6/2019] 


वरहया तणां वघामणां, भर भर फाट्युं भाण 
जव्छ भरियां सर जोगडा, रग हो दाता राण 


प्रोट जगी पद प्रमथी.जे, रेदे न लोटो राण 
समग्ग भरी सरवांण.जक दे सुरज जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण वर्षी रुत नी आपने फांट्युं भरी भरी ने वधाडं छे.-जे लोको 
एक लोटो भरी ने जक आप ने नथी चडावता एवाय लोको ने काज तमे आखां सरोवरो 


भरी टीधा आपनी दातारी ने मारा लख लख वदन छे. 
[24/6/2019] 


मदिर आरत मगला,उग्या नो अणहार 
पोढे पालण हार, जातां सूरज जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आ मदिरो मां जे मंगव्ठा आरती थवा मांडी के ई आप ना 
उदय थवाना अणहार ने अनुसरी ने छे..बाकी ज्यारे आप जाव छो अने रात व्ठे छे 
त्यारेतो पालणहार परमेहर नी मुरत ने पण पुजारी पोढाड़ी दे छे..परमेहर पोटी जाय 


छे..आप थीज बधु जाग्रत छे,आपने मारां नित्य वंदन छे. 
[25/6/2019] 


दिनकर केतां दारदर, भागीन थाय भुक्को 
सूरज लईन सूक्को,जगवे चलमुं जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आपनुं नाम वेतां तो दारदर (दरिद्रता) ना भक्का बोली जाय 
अने इ भुक्का नो सुक्को बनावी चलम मां भरी ने आप एने पी जाव छो जेथी फरी 
क्यारेय ई भुको भेव्ठो थङं आपना हेतु ने हनेडे नई एवा दरिद्रहण नारायण ने मारां 


नित्य वदन के. 
[26/6/2019] 


सुरज नाख्युं शाकमां,एणे, आखुय कों आम 
जिवतां जिवत जोगडा, जे, नव त्ये तमणुं नाम 


हे भगवान सुरज नारायण जे माणसे जिवता जिवत तमार नाम नथी जप्युं एणे पोताना 
जिवतर रुपी आखुय कोठ शाक मां नाख्युं गणवु. .जेणे जेणे आपनुं नाम जप्यं छे तेने 
मारा नमन सह नारायण ने मारा नित्य वदन छे. 

[27/66/2019] 


आभ जेवुं आ आभलु, दिनकर करतुं डो 
जगपत खेडं जोगडा, हाकि कड़ रीत होक 


हे भगवान सुरज नारायण आ आकाश जेवुं मोटुं आ आभलु (आ भलु.जे भवु के ते) 
पण जौ वरसे नड ने खाली भरेलां वादव्ठां देखाइये राखे, लोभी ने गांठे थी रुपीयो न छ्ृटे 
तेम एना वादके थी पांणी छरटतुं नथी आवा डक जोड ने खेडं केम जगत नुं पोहण करवा 
हक हाके ..माटे हे नाथ हवे महूलो वरहावे मारां आपने नित्य वदन छे. 

[28/6/2019] 


साढान केवो साचवो.ङ,रांण भाव्वयुं मै रात 
व्हालाय एेवी वात, जग पर कां नड जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आपनुज एक नाम विष्णु छे,कृष्ण पण गीता ना विभुती 
योगमां कहे छे सूर्यकछेते हुं छ्‌ अने कृष्ण इई लक्ष्मीपति विष्णु छे ई बधायने जांण..अने 
लक्ष्मी समुद्र मांथी निकन््या..चद्र पण समुद्र मांथी..एटले ई भाई बहेन थ्यां एथी चद्र ए 
विष्णु ने साका थाय..हे नाथ चंद्र पर पण आपनो प्रकासज छे..पण ए सितक छे.-अने 
धरती पर लाय जेवो.तो आवुं केम?आप साका ने सितकताथी साचवो छो ई चाडी राते 
खाधी त्यारे खबर पडी..कदाच आप पण संसारी ने सिख देता हशो के सासरीया पक्षे 


सितकताथी वर्तवु....संसारी सिखामणुं ना दाता नारायण आपने मारां नित्य वंदन छे. 
[29/6/2019] 


वैदिक वैष्णव ने वटी, शाकत कोके शैव 
दनकर वंदण दैव,जागीन करता जोगडा 


पुरातन चार धर्मो जे हता...वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म अने शाक्त (स्मार्तं ) 
धम आ चारेय धरम ना आंतरीक विग्रह ने विवादो अलग बाबते होता पण जागीने सुरज 


नारायण ने वंदवा नी वात एकेय विहय नथी... 
[30/6/2019] 


छडी पोकारे सूरजनी,आ , मधरा कंठे मोर 
जाण केतो इ जोगडा, भाण उग्या थड़ भोर 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना आगमन पेहला आ मोर मधुरा कटे टहुकार करीने जाणे 
आपनी छडी पोकारे छे के राजाधिराज धर्म रक्षक भगवान नारायण पधारी रहया छे.हवे रात 
टली ने उजवाद्छां रेलाशे.प्रभात थया नो आनद समग्र प्रकृती पर देखावा लागे छे तेवा हे नाथ 


मारा आपने नित्य वदन के 
[1/7/2019] 


याद करतां आवतो, आभ जण्यो अणमोल 
जद संभारे जोगडा,कवित कवि के कोल 


हे भगवान सुरज नारायण आप ने आभ जण्या एटले कह्या..कारण के अदितिये तो 
आपनी उपासना करी आपना तेज ना अंश रुप पुत्र नी मागणी करेल पोते श्राप माथी 
मुक्त थवा. अने आप आवेल..पण ते पेहलाय आप तो आभ ना खोठे तपताज हता..एम 
एेथी उपर कोड जांणी नथी सक्यु..माटे हे नाथ आप ने ज्यारे ज्यारे कवियोये घोडा माटे 
के जीवता सिह माटे याद कयौ तो आव्या छो..काव्य सांभकछवा पण आव्या ने दुर्वासा 
जेवा ऋषीयो ना मत्र ना कोल थी पण आव्या..एम जेटली वार याद कराया आप आव्या 
छो.-तथा रोज धरतीवासी ने दर्शन देवा पण आभ मां आवो छो.-अने जे हिणभागी नथी 
ए आपने वंदी सके के..पापाचारी देख्या अण्देख्या करी पशुजेम पोताने कामे वके 


कछे..आप ने मारां नित्य वदन के. 
[2/7/2019] 


मद मलय धर म्हालतो, चित हर खितिज चितार 
ज्यो चडिया धून जोगीया, सुरज बजत सितार 


हे भगवान सुरज नारायण धरती पर मंद मंद मलय वाहं रह्यो छे, तथा चित ने 
हरीले तेवां चित्र क्षितिज पर सर्जाई रह्यां छेएम लागे के जाणे आप हाथ मां सितार 
लड ने अत्यारे सवार ना समय नो शास्त्रीय राग जोगीया वगाडी रहया होय..जे राग 
भैरव अने रामकली (जेने गुजरात ना देशी भजनीको रामगरी कहे छे })पछी नो व्रीजौ 
राग जे सवारे छ थी आठ ना समय नो आधीपति छे.जआप सितार पर जोगीया छेडी 


रहया होय तेवा सगीत विद नारायण ने मारां नित्य वदन के. 
[3/7/2019] 


आवीय माह अहारी, बड़भागी सुद बीज 
जय जगनाथन जोगडा, व्योम भणती वीज 


हे भगवान सुरज नारायण आजे असाढ महीनानी बड़भागी एवी सुद बीज आवी 
छे..जेमां भगवान जगन्नाथ ना अतिम दशन पर आभ पोताना आसुडा साया विना 
रेहतुं नथी,अने विजलीयुं पण आजे वारणा लइ पक्षी आभमां जय जगन्नाथ ना नाद 
करती शीर थडं जाय छे.-पकछी धरती पर आववानुं मांडी वाके छे.(लोको कहे छे के 
विज्ी बिज पछी बंधाई जाय छे पण कदाच ई कृष्ण धरती पर न रह्या ना दरद 
मां पक्षी धरती पर न आवती होय एवं पण बने)एम हे नाथ आजे असादी द्वितिया 
सुक्ल ना नमन सह आपने मारां नित्य वदन छे. 

[4/7/2019] 


सोनवणीं ना साटणा, नाख्या वण ना नाथ 
हरीवर छदे हाथ,हवे, जक रेडी दो जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण बे दीवस थी आ आभामंडक् मां वादलीयुं नो गाभ कछेपण 
एनो छ्ुकारो नथी थातो..आपना उपासको एवा छे के जेनी नाडी धोये आडां भागे..त्यां 
आभ मां तो आप पोते बिराजमान छो.कतां आ वादन्ीयुं ने भयी पेटे जढुबी रेहवुं 
पडे अने सोनवणी नी छांट नाखे तेम त्रबक्या करे एना करतां आप कृपा करो तो 


छट हाथ वरही पडे..हे नारायण आप ने मारा नित्य वटन क्ते. 
[5/7/2019] 


सुर उरजा थ संचरे, कण कण तुं किरतार 
जड चैतन सब जोगडा,भड रादल भरतार 


हे भगवान सुरज नारायण आप कण कण मा बेउ प्रकार नी उजी भर एनर्जी स्वरुप 
संचार करी रहया तथा हे नारायण जड अने चैतन्य सर्व मां आप समाविस्ट छो 


आपने मारा नित्य वदन छे. 
[6/7/2019] 


घोर अधरे घेरीयुं, आभ जेवुं आ आभ 
लाल देवा जगलाभ्र, जलक्यो सुरज जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आ आटली विसाकता वादु आखुं आभ करोडो तारोढीया 
होवा छतां अधारे घेरायेल के,अने आपनो उदय जगत ने लाभ कारी रही आभ ने 


उजवक करे कछे,तेवा हे नारायण मारां आपने नित्य वदन छे. 
[7/7/2019] 


वेरीय नाखो वादलका,का, रेदीय दो जन राण 
भेट क्या नुं भाण,तने, जरा न सोभरे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आ अठ्वाढीया पंदर दी थी वादका आभे टव्छवव्ठी रहयां 
छे.. हयुमीडीटी जराय ओक्ी थती नथी जे मांणह ने बिमारी ना मुख मां लड 
जास्ये..हे नाथ कां वादद्टां वेरी नाखो..ने कां वरहावी दो..लोभीयो माणह धन भेदं 
करी राखे एम तमे आ घन (वादको)भेकां करी ने बेठा छो..ई आपने शोभा नथी देतुं 


माटे नारायण नामनी पत जाठ्वो आपने मारा नित्य वदन के. 
[8/7/2019] 


निशाचरो ने नाथजी,खावण देवा खग्ग 
दई आथमणां उग्ग,जाय संतावा जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण जेम आप नो उदय सर्वं जीव जकचर खेचर अने भुचर ना 
जिवन माटे अनिवार्य छे..तेमज निशाचरो नो पण जिवन निर्वाह चाले ए माटे आप 
उदय थतां नी साथेज आथमणी दिशा बाजु सतत उगलां भरी आप दनचर ने 
जमाडता जमाडता निशाचरो नी चिंता करी आथमणे जई उभा रहो छो..बन्ने पलडां 
पर संतुलन राखनार संयमी नाथ नारायण ने मारां नित्य वंदन छे. 

[9/7/2019] 


आदित आलम ओकखे,तुं, सतने देतो साथ 
माटे 
हेमालो पण हाथ, जोढडीन उभो जोगडा 


हे नारायण आप हमेशा सत्य नी साथे होव छो..एे आखी आलम ने खबर के..माटे 
सतपुरुषो अने ऋषी मुनीयो ने पोताने खोके बेसाडी ने खुद हिमालय पण आपने 


हाथ जोढी ने उभो क्ते तेवा हि सतना बेली आपने मारां नित्य वदन क्छ. 
[10/7/2019] 


एक विशंभर आपनी, विश्व आखा ने वाट 
जागो सूरज जोगडा, व्योमेय रूप विराट 


हे भगवान सुरज नारायण विश्व आखा ना जिव जतु पशु पणी अने प्राणी मातर ने 
आप नी राह होय कछे..टन चरने आप ना उदय नी ने निशाचर ने अस्त नी पण 
आखरे राह तो आपनीज होय छे..आम है जिव सुस्टी ना जिवन चक्र ना केन्द्र बिंदु 


रुप नारायण मारा आपने नित्य वदन कते. 
[11/7/2019] 


कोण हटावत कास्यपा,ताराय वीण तिमिर 
मोडोय कदी मिहिर,जोयो न पडतो जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप विना आ अधकार ने कोण हटावी सकत...अने एक 
मात्र आप होवा छता आप ने कोयदी मोडा पडता जोया नथी आप ने मारा नित्य 


वटन क्ते. 
[12/7/2019] 


नमौ नमह नारायणा, रमौ रमत नभ्र राण 
जमो जमावण जोगडा, तमौ होत कव ताण 


हे भगवान सुरज नारायण नभर मेदाने आपे अविरत रमत्युं मांडी छे'जगत ने जमाडी 
ने जमनार आप होव त्यां लग अमारे शुं ताण होय हे नाथ आप ने नमन सह मारां 

नित्य वदन छे. 
[13/7/2019] 


नारण केता नाथजी, भव तारी दे भाण 
जाप महीमा जोगडा,जोड अजामिल जांण 


हे भगवान सुरज नारायण आपनुं नारायण नाम मात्र जपवा थी आप भव तारी दो 
छो.जआप ना जाप ना नुं मोदं उदाहरण अजामील छेजे अते एकज वार नारायण 
बोरी ने आजीवनना वकरम माथी छृटी ने तरी गयो..तो जे नित्य परोढे आपनुं नाम 
जपे एने शुं उपाधी होय, मारां आपने नित्य वदन छे. 

[14/7/2019] 


वरणीं सको न वाणीं ये, करमो जेह करत 
अविचक् नाथ अनंत, जागे सूरज जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण प्रकास संस्लेसण थी वनस्पति जीवे छेआप नी सौर उजी 
ना उपयोग थी लाइटंय थाय आवुं कोण जाणे केट केटलुं थतुं हशे.-अने हजारो वष 
जुना इतिहासो मां पण आप अविचक्छ अने अनंत सुप पुजाया छो..जेने पोताना जीवन 
ना भरोहा के खबर्यं नथी एवा विजानी आप नी पासे कोड ग्रह॒ पण नथी मोकली 
सक्या ने आय बेठा कहे राखे के सुर्यं हवे आटला वर्ष जीवशे.पण हे अनत ना नाथ 
आप नी विला कोण पाम्युं छे? पृथ्वी आपममांथी छृटी पडी एना परथी विज्ञान 
अनुमान लगावे छे पण केटला वर्ष पेहला आपनौ उदभव अने पक्षी केटला वर्षो पछी 
पृथ्वी छृटी पडी ए तो हजी विज्ञान ने जांण नथी,अने धरतीवाव्छां माटे विजान ए 
जाणकार गणाय के..आम जाणकार पण न जाणी सके तेवा नाथसने मारां नित्य 


वटन क्ते. 
[15/7/2019] 


वदु अविचल व्हाल सु, नमो नारायण नाथ 
चडिया गुरुवर चरण प्रस, हरसे जोड हाथ 


हे गुरुजी हुं आप ने अविचक (जे क्यारेय संसयी थडई चलीत न थाय तेवा)व्हाल साथे 
नमो नारायण वदु छ्रु..तथा मारा हाथ शी आप ना चरण ने स्पशं करी पकी हाथ 
जोडी ने आपने गुरु पुर्णीमा ने दिवसे प्रभात ना प्रहरे वंदन करु छु. 

[16/7/2019] 


ब्राहमण साचो बापजीःतु, भामण थीयो न भाण 
जोवे न डामण जोगडा,एवा, कामण गर केकाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप ब्रह्मा ना पुत्र मरीची अने तेना दीकरा कस्यप ना 
कुवर छो.एथी ब्रहमजान आप ने सहज होय माटे आप साचा ब्राहमण छो. (ब्रह्मज्ञ 
करती ईति ब्राहमणा)..आपे परिभ्रमण करवानी जरुर नथी एथी आप भामण (भ्रमण 
करनार, भ्रमण करती ईति भ्रामणा)नथी पण ते छतां जेने कोय्दी डामण देवा नी 
जरुर न पडे तेवा एक नई पण सात सात कामणगारा केकाण (अश्व) ना रथ पर 
विराजीत छो आपने मारां नित्य वदन के. 

[ 17/7/2019] 


देव मदिरायं दूवारना.आ, खल्याय ताद्छां खग्ग 
ज्यां नभर माथे जोगडा, पटठीया सुरज पग्ग 


हे भगवान सुरज नारायण आखी रात ना पूजारीये देव मंदीर ना दरवाजे बारथी 
तारा मारी देवो ने एमनाज मदर मां जाणे के बध करी दीधा हता..पण ज्यां आप 
ना पगला आभे पड्या ने आप ना उदय नो अणसार आव्यो के तरत फटोफट तारा 
खुल्या ने आरतीयुय थावा मांडी है नाथ आप ना उदय नी साथेज जाणे के धरा पर 
धर्म प्रसरी गयो..आप ने मारां नित्य वंटन क्षे. 

[18/7/2019] 


सुरज उग्योने छृटरीया, गाकाय गायुं ना 
तुने 
> 

आशीस आयुं ना'जुग जुग रेज्यो जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप नो उदय थयो अने गायुं ना गके थी गाका 
छुट्या,पखी एना माठ बचलां ने आपनी उपस्थिति मां सुरक्षित मानी चणवा उड्या 
आम जीव हीतारथी सुशासन करनार है नारायण आप ने जुगौ जुग आयु ना 
आशिस रेहजो आप ने मारां नित्य वंदन छे, 

[19/7/2019] 


बानर मुख बिराजीयो.धाताय पुरण धान 
जोड पिछछाण्यो जोगडा, हर सुपो हनुमान 


हे भगवान सुरज नारायण (हनुमान जयंती चैत्र मास अने चैत्र मास मां धाता नाम सुर्यं सूर्यं 
मंडक्छ ना आधीपति होय छे) हनुमानजीये जेवा सुरज नारायण ने गढ्छवा आवता जोया त्यां 
लोको ओकखे इई पेहला ज्ञानीनामअग्रगण्य ना गुरु अने अंजनी जेना आसरे हती ए धरणी ने 
धान देनार तेनो पिता सुरज एटले हनु ने नानाबापु पण थाय एणे ज्यां दोहीत्र ने आवतो जोयो 
पण जाणे रुद्र जआवतो होय तेवा रूप वाको लाग्यो..अने पोते पोतानुं तमाम तेज सीतक करी 
महावीर हनु ना मुख मां बिराज्या ते नारायण ने मारां नित्य वदन छे. 

[20/7/2019] 


रथ्थ फरे नभर राण नो, थीर घटी नव थाय 
जोताय घोडा जोगडा,आ, सुटका सरमाय 


हे भगवान सुरज नारायण आप नौ रथ वण सुक्यो नभ मां जुगो थी संचय करे 
के.घदीये थोभतो नथी अने जराय न थाके तेवा सतत तरोताजा आप ना अश्वो नां 
कद जोड ने सुंढाव्ठा हाथी पण सरमाई जाय एवा अश्वारथे आरुढ नारायण आप ने 
मारां नित्य वदन छे. 


[21/7/2019] 


आपे जो अजवाक्िया, नाथ भलां नवखड 
जो सत केरो जोगडा, देव धर्यो हथ दंड 


हे भगवान सुरज नारायण आपे नवेखड ने अजवाव््या के,अने हाथ मा सत्य रुपी 


धर्म टड ने धारण कर्यो के एवा नारायण आपने मारां नित्य वदन के. 
[22/7/2019] 


नित जागी नारायणा,जपां तमाणा जाप 
जिवन दिधुं तं जोगडा, बिजुं भणुं शुं बाप 


हे भगवान सुरज नारायण नित्य जागी ने आप नो जाप जपु छ्रु..आपे आ जिवन 

आप्युं छे..अने जिवन मां आवतुं तमाम साकार निराकार आप नी देण कछे..आप ना 

नाम जप सिवाय है परमपिता बिजुं शुं कही सकु.. आप ने मारां नित्य वंदन छे. 
[23/7/2019] 


कही सके ना कासबा,रादल नाथ रथीह 
पाणी विण प्रथीह,जुरवा मादी जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आ पृथ्वी आपने कही न स्के पण हे रादल ना नाथ 
अने सदैव रथ पर आरुढ रेहनार महा रथी आ प्रथमी जक विना इ्जुरी रही के, 
तरस्या मांणह ने पिवा पाणी देवा ना बदले एना मोढा पर पाणी नुं चाबखुं भरी ने 
छांटो अने एनी जे मनोस्थिति थाय एवी हाल आखो अहाड कोरो उतरतां माड 
छांटणा जेवा वरसाद शी धरती नी ए स्थिति थह छे..ए जुरवा मांडी हे कृपासिधु 
कृपा वरहावज्यो आप ने मारां नित्य वंदन छे. 

[24/7/2019] 


काटी जे कटको दीये,एने,वंदे लाखो वीर 
ते 
आखीय धर अमीर,जिववा आपी जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना जेवो अमीर दाता बिजौ कोण होई सके.-अहीं जे 
गणतरी ना अमुक विघा जमीन दान करे एने लाखो लोको वदनायुं सांभके अने नवड़ 
दातार वीर कही नवाज्ये राखे छे.पण है नाथ अपि तो आ आखी पृथ्वी पोताना 
अगमाथी कटको करी ने जीवो ने जिववा माटे आपी दिधी के आप थी मोटो दाता 
कोण होई सके? आप ने मारां नित्य वंटन क्ते. 

[25/7/2019] 


विण विणा नव॒ वागतो, व्रिक्रम कुटौ तार 
जोडाय तुंथी जोगडापक्ी, पोगे सुरता पार 


हे भगवान सुरज नारायण आप थी आ धरती अने एना कारणे जीवसृस्टीषरेषए 
आपनुं उत्तती कर्मसंस्तेषण थी वनस्पति तथा वनस्पति थी जीवो तथा ए जीवो ने 
आधारे अमुक पलभक्षी जीवो एम तमाम नुं पोषण करनार तरीके नुं आपनुं कर्म,तथा 
समय आप ने आधीन छे..एम दरेक नुं समयांतरे परिवर्तन करवुं जेमके सरिर नुं 
राख अने हवा मां..ई राख नुं माटी मां अने माटी नो कस बनी वनस्पति अने फरी 
पाकं जीवन एम चक्र वृत परिवर्तन कर्म (संहार ने बदले परिवर्तन शब्द मने वधु 
योग्य लाग्यो) प्रागट्य पोषण अने परिवर्तन एम व्रण कर्म करनार त्रिकर्म जेम 
विणानो तार छौ पड़यो होय त्यारे वागतो नथी पण विणा साथे जोडाया परी मधुर 
संगीत रेल्े एम अम आतम आप नी भगती विण दृट्वा तार जेवो के ए आप थी 
जोडाय पक्षी तो मात्र सुर नई पण सुरता पार पोगाडे छे नाथ अमने कायम आप सुं 


जोडेल राखज्यो आपने मारा नित्य वदन छे. 
[26/7/2019] 


आभापत ओवारणातव्रण चारण ते वीर 
जमण दिधा ते जोगडा, खाविद चोखा खीर 


हे भगवान सुरज नारायण आभ ना धणी एटते आभ मां जेनुं एक हथु साम्राज्य 
चाते छे एवा नारायण अमे चारणो तारा ओवारणा लईये छीये ते अमने धरती पर 
दुध (खीर-क्षीरन्दटुध) ने चोखा (दुध चोखा नो अर्थं चारणो मादे प्रिय भाण) जमवा 
दीधा छे एवा नारायण ने मारां नित्य वंदन के. 

[27/7/2019] 


उगोय कायम आभ मा,तमे, राह बतावा राण 
जाय ज्ञोल्े त्या जोगडा, भटके माणह भाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप रोजे रोज आभ मां उदय थडई मनुस्य ने रोज रस्तो 
देखाडो छो.-अने आप जाणो छो के आप ना अस्त थया ना थोडो समय आ माणह 
जात ई रस्ते चालसे अने पाकी भटकी जसे..माटे वारंवार उगी ने एने राह बतावो 
छो.जेम चारणो मां देवियुं वारमवार जन्मि सत ना केडा चिधे..ई थोढीवार हाले पाछो 
भटकीजाय फरी पाछो एकाद आई आटो खाय..एम आपनो पण एज क्रम छे.सत ना 


राह दर्षी नारायण आप ने मारां नित्य वदन छे. 
[28/7/2019] 


ओखध एज उगारणी, जदप्राण करे परीयाण 
जाप सगत्तीय जोगडा, भज स्वयंभुव भाण 


हे भगवान सुरज नारायण जेदी प्राण परीयांण करे तेदी उगरवानी ओषधि 
अत्यारथीज करवी रही अने ई छे सगतीयुं एटल्रे जगदबाओ ना जाप अने स्वयंभु 
(शंभु शब्द स्व्यभु नो अपभ्रस होई..शिव माटे शंभु. स्वयंभु) अने भाण नुं भजन 
करवुं..जोके भाण पण पोते स्व्यभु..अने वेद पण कहे छे शिव सुर्य अने सुर्य शिव 


कछे..माटे हे शिव स्वरूप स्वयंभु नारायण मारां आपने नित्य वदन छे. 
[29/7/2019] 


आखु ते उपजावियुग्एथी, रुप ब्रह्मा तुं राण 
जग्ग रचेता जोगडा,तुने, भावे वंदन भाण 


हे भगवान सुरज नारायण कास्यप ना दीकरा तरीके तो आप अदिति नी तपस्या थी 
प्रसन्न थह अंश अवतार धरेल पण आभे तो आप हताज अने पृथ्वी आपर्मांथी छृटी 
पडी छे एथी कस्यप आपनी पेहला नथी एतो सत्य छे..आप नी उत्पत्ती तो एक 
रहस्यज कछे.अने आ पृथ्वी आपमांथी छृटी पडी तेमां जीवो जनम्या ई बधाना रचयता 
आप छो एटले खरा अर्थे ब्रह्मा नुं रुप तो आप थीया..तेथी हे ब्रह्मरूप नारायण 


आपने मारा नित्य वदन छे. 
[30/7/2019] 


गीयं अधारे गगन.आखुय एकाकार 
हवे 
एकज तु आधार,जीव जगत नो जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप ज्यारे अस्ताचल नी ओथे जाव छो अने धरातल पर 
रात्री ना अंधकार नुं साम्राज्य जामे छे अने अमे आभ मां नजर करीये त्यारे खबर 
पडे के आहाह आखुं ब्रह्मांड अंधकार नी ओथ मां छे..दुर दुर थोडा तारलीया टमकता 
होय के अने एमनी पण चोमेर अनंत अंधकार छवाई ने एकाकार होय कछे...त्यारे 
प्रतीति थाय के है नाथ आ जीव जगत ने अजवाठक नार एक मात्र आधार आप 


छो..आप नी युगातीत तेजस्वीता ने मारां नित्य वदन छे. 
[31/7/2019] 


आखर नाथ अहाडनी,राखीय लाजुं राण 
जोड ठ्य घट जोगडा,भाव तमांणो भांण 


हे भगवान सुरज नारायण युगो थी असाढठ महीनो वरसाद नो महीनो केहवाय छे पण 
आ वखते इ कोरो रहीजात पण आखरे एनी आबरु ना रखेवाठ थई आपे धोधमार 
वरसाद वरसावी असाड नी लाज राखी एम सौ नी राखज्यो मारां आपने नित्य 
वटन क्ते. 


[1/8/2019| 


मान्या नइ इय मानशे, वेल्ी क मोढी वात 
जिवतर जेवी जात,ज्योत लिंग सुं जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप ज्योत स्वरुप आभ मां अढग स्थपायेल ज्योत विंग 
स्वरूप शिव छो अने जिव मात्र आप थकी छेआपने मारां नित्य वदन छे. 
[2/8/2019] 


नई सुवारथ नाम नो.बसहेये जगनुं हीत 
परम सुरज नी प्रीत,जकहक थाती जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप ने आप ना नामनी किरतिं फेलाववा माटे अजवादु 
आपव पडे छे एवुं नथी पण आपने हेये तो जगत नुं हीत केम करवुं एज सदभ्ाव 
छे तेवा हे नाथ आप नी जिव जगत परनी अनन्य अने परम प्रीती ने मारां नित्य 


वटन क्ते. 
[3/8/2019] 


दिनकर दसमा दूवारमां धर्म धर लगवुं ध्यान 
त्यारे गहन पुराणु ग्यान, जागेय पा जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण धर्म ने धारण करनार नाथ ज्यारे ब्रहम रध मां अमो 
आपना नाम नईं पण दर्शन ने आधारे ध्यान लगावीये कछीये त्यारे आप पुरातन 
व्यतित करायेल वर्षो पेहलाना प्रसंगोनी यादीयुं आपी आ खोढीया थी पर नुं घणुं 


परखावो छो आपनी अनन्य कृपा सदेव रहो आप ने मारां नित्य वदन छे, 
[4/8/2019] 


तियो घणेरा लावथी,जेम, सुरज शई संभाक 
एम 
जनम फेराय जोगडा,हवे, त्रिलोचण दे टाक 


हे भगवान सुरज नारायण रुप शिव शंभु (शंभु कस्यप नो पुत्र, हरीवंश पुराण अने 

अग्निपुराण प्रमांणे)तमे जेम हाव लइ ने सुृस्टी नी संभा ल्यो छो तेवाज हेते हे 

शिव नारायण अमारा जन्म ना फेरा पण टाव्छज्यो आप ने मारा नित्य वंटन क्षे. 
[5/8/2019] 


सुमिरन मंगल सौरकोःक्रित मंगल दन काज 
जन मगल हीत जोगडा, ओ मगल नभ्र आज 


हे भगवान सुरज नारायण आजे मंगक वार ने दिवसे हुं आपनुं स्मरण करी ने सर्व 
नुं मंगक्छ कार्यं करनार नारायण ने नमन करु छु, जेना थकी जगत आखुं मंगलमय 
छे तेवा मांगल्य ना स्वामी सुरज नारायण ने मारां नित्य वदन छे 
भगवान सुरज नारायण ने मारां नित्य वदन छे. 

[6/8/2019] 


कविजन तोन्ी कोडथी, गाय युगो शी गाथ 
जग अजवाकूण जोगडा,नित नित आवे नाथ 


हे भगवान सुरज नारायण आप युगो शी जगत ने अजवाव्ठो छो अने कवियो युगो 


शी आप नी यस गाथा गाय के आपने मारा नित्य वदन क्ते. 
[7/8/2019] 


कवियो पण जेना करे, वित वण लाख वखाण 
एवो, 
भाव्यो एकज भाण.,आखा.जग नो राजा जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण भर कचेरी मां जेना वखांण कवियो कोड पण वक्तर नी 
आशा वगर सतत खमा बापलीयो कही ने करता होय तेवो है जगत ने पोषित 


करनार आखा जगत ना राजा नारायण.आपने मारा नित्य वदन क्ते 
[8/8/2019] 


अधडुका जई आभमां,आप उभेला एम 
कोण जाणे के केम,जननी राहे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप आभ मां जई ने वगर टेके अधडुका उभा छो..जांणे 
के राह जोई रह्या होय के हमणां मां आवे ने पकड़ी लीये अने ..बेटा हमणां 
पडीजात कही ने मजबत पकड करी पोतानी पासे खैचीले..ई राहे उभा होय एवा 


भासता मातृ यादी मां मग्न नारायण ने मारां नित्य वदन छे. 
[१/६/2019] 


दशम नमन पुरवा दशमद्रशम नाथ क्रित दन्न 
जशम गान त्रद जोगडा, प्रशम रहो पर शन्न 


हे भगवान सुरज नारायण प्रभात ने प्रहरे पुर्वं दिशा ये प्रगट थनार आप ने आजे 
दशम तिथी ये आपना दशेन करी आपनुं जशगान करु क्छ हे नाथ आप सदैव प्रशन्न 


रेहजो आपने मारां नित्य वदन के. 
[10/8/2019] 


उगत नड जौ आप तो.नरी, रातुंज रेती राण 
भलुय थाज्यो भाण.के,.जग उजीव््यु जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप नो उदय न थयो होत तो घोर अधकार छवायेल 
रातडीयुंज रही जात..पण आप नु भलु थज्यो के आपे उदय पामी जगत अजवाव्यु 


आप ने मारा नित्य वदन छे. 
[11/8/2019] 


आभ धणी बस आपनी, आलम करती आस 
राण तारा वण रास, जगत न आवे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आ आखी आलम ने एक मात्र आपनी अभीप्सा छे आप विना 


आ जगत रास आवीज न सके आपने मारां नित्य वंदन के. 
[12/8/2019] 


उडेय धरणीं आभमा,एनु, मिहिर तमे छो मूठ 
कसूयप वाढठुय कूठ्,तमे, जग्ग उतार्यं जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण जेम चंद्र आभ मां उडतो देखाय छे एम आ धरती पण आभ 
माज उढी रही के..आतो अमे एना पर सवार छीये एटले आभ अने धरती अलग कहीये 
छीये पण आखरेतो आ पण आभ मां छे..अने ई आप ना फरती फरी रही कछे.-तेनुं 
केन्द्रबिन्दु अने मुक बन्ने आप छो.अमे सौ कस्यप नंदन कही आपनी वंदना करीये 
कछीये पण खरेखर तो कस्यप ना जन्म पेहलाय आप तो आज रीते व्योमे दिप्तमान हता 
अने कस्यपज नही तेमना पिता मरीची ने शिवे बाद्ठी ने भष्म कर्य ते पण आपे जोयेल 
कस्‌ःभ्यप ना जन्म पेहला कस्यप नी माता कला पण पोताना भाई कपिल ऋषी साथे 
आपनी उपासना करतां आम आप कस्यप नंदन नही पण कस्यप आखुं कुक आपे उतार्यु 


अने उजाव्युं छे. सर्वं जगत ना पिता एवा निकुक नारायण आपने मारा नित्य वदन के. 
[13/8/2019] 


आलम आखी ओठखे,एकेय नज अजाण 
भगे अधारा भाण, ज्योतिश सुरज जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप सर्वं ज्योति श्रेष्ठ एवा ईश्वर अर्थात ज्योति ईश 
छो.आप विना अधारा ना ओवा हटे तेम नथी.तथा आ आखी आलम मां आपने न 
ओकखे एवुं कोय नथी..आसुरी लक्ष्मी नुं वाहन पण भले आपने जोड नथी सक्तुं 
पण आप ना अस्त पछी ते चारो चरवा निकठे के एटल्े ए पण आपना अस्त राह 
जोवा माटे आपने ओके छे ई निशंक कछे..आम जेना सामर्थ्य थी समग्र सृस्टी 
(तमाम धर्म)परिचित के कोई धर्म जेनो विरोध न करी सके तेवा नारायण ने मारां 
नित्य वदन के. 
[14/8/2019] 


कात्यायनीये कोडथी, राखीय बाधी राण 
जोम तिरगे जोगडा,भक्क्यो सावज भाण 


हे भगवान सुरज नारायण आपना बहेन छठ देवि तरीके जेनी लोको पुजा करे छे 
छठ नुं व्रत करे छे ईं छठ एटले सष्ठी देवी अर्थात कात्यायनी ने हाथे राखडी बंधावी 
आप निकल््या पण केवा..आभमे केसरी कीरणो धरती पर श्रावण नी हरीयाकी नो 
लीलो रग चमक्यो ने वच्चे स्वेत क्षीतिज पर अशोक चक्रनी जेम आप जक्छहटी 
जाणे प्रकृति रुप तिरंगो वेहरावी रह्या छो..आप ने मारां नित्य वंदन छे. 

[15/8/2019] 


नाव्यं तुजमां नाथजीःएक, अंश जेतु अभिमान 
जाव आजे नड जोगडा,एवुं, माग्युं न कोदण मान 


हे भगवान सुरज नारायण आप विना अम जिव सुस्टी ने अजवाठे एवुं कोय नथी 
वढी जान अने गुण नो सागर लोको हनुमान ने कहे पण तमे तो एनाय गुरु 
छो..एटते जान भक्ति नौ अंदाज तो सौ ने खरोज.-आटलुं जान ने तेज होवा छतां 
रोज समये हाजर.-कोयदी एम न क्यं के आ शुं रोज वगर बोलाव्ये जावुं..एकाद दी 
एम कहीये के आजे नङ अवाय...अने मान माग्युं होय एवो कोय दाखल नथी एवा 


जान अने तेज ने पचावी सकनार महासमर्थं नाथ ने मारां नित्य वंदन क्ते. 
[16/8/2019] 


आपले जे आपनुगएनु, दिनकर भरवा दाण 
जश किरत्त गीत जोगडा, भावे चडवां भाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप तो शामवेद ना दाता छो..अने शाम सगीत ताल लय 
नो वेद कछे..छद पण लय बद्धता ने आधीन के एटते ए रीते काव्य ना दाता पण 
आपज गणाव अने अपे अपेल अढटकक काव्यधोध मांथी नित्य सवारे आपनु गीत 
के छंद रची ने इ आपे आपेल संपदा नो कर (दांण)रुप अमो आपनी यश किरतिं ना 


गान करीये कछीये जे आप हेते स्विकारज्यो...अने अनहद हेत वरहावज्यो... 
[17/8/2019] 


आवीन सुरज आभमां, ते करीयो मुक ताव 
ग्या छेटा लख गाव,जुवो अधारा जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण त जेवो आभ मां आवी खोखारो खाई ने मुक्ते ताव दीधो 
त्यातो अधारा लाखो गाउ केटा भाग्या..लडयारे वीनाना लशकर भाग्या...जआप ने मारां 


नित्य वदन छे. 
[18/8/2019] 


भाण लइ ने भांमणा,जक् दे आखुं जग्ग 
एेथी साव अलग्ग, ज्वारे चारण जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण जगत आपने जक चडावे अने भामणां लई भजे छेपण हे 
नाथ आ चदीयो चारण तारी आराधना मां नित्य नवो दोहो चडावी अलग रीते जुहारे 


छे एने ध्याने लई सेवा स्विकारज्यो आपने मारां नित्य वंदन क्ते. 
[19/8/2019] 


एक हथुं छे आभमाःसासन तमणुं सूर 
जाजर मान जसरूर.जिवन आखु जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आ आखा आभ मां आपनुं एक हथु सासन चाली रहयुं 
छे.छतां जन हीत कारण नित्य समयसर उदीत थह पोतानी फरज न चुकनार एक 
जाजरमान जिवन धरावता नाथ आपने मारां नित्य वदन छे. 

[20/8/2019] 


आभ धरा उजनव्छा करे, भड़ तु एकज भाण 
जाय न आरित जोगडा,रात कुनेथिय राण 


हे भगवान सुरज नारायण आखु आभ अने धरती अजवानी सके एवा महाभड तो 
एक आपज छो..अने आप विना आम छानीमानी रात्युं ने भगाडत कोण? कोनी 


विके ए भागत? आप ने मारा नित्य वदन कते. 
[21/8/2019] 


नातो तमसुं नेहनो, वातो रातौ वाण 
जातो न कर्यं जोगडा,भातो आतो भाण 


चदीया जेम चणोँठढी,एवुय दिपवे आभ 
लाख रगो ना लाभ, जो व्ये सुरज जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आपथी नेह नो नातो के,जआप नित्य रातु चणोठडी जेवुं 
वांणलुं वाई अनेक रगो ना चित्र आभरे वादको वच्ये तैयार करो छो.ए जोया विना 
जतां क्या जेवा नथी होता हे नारायण ए अमने खुब प्रितिकर लागे छे आपने मारां 


नित्य वदन छे. 
[22/8/2019] 


गदापद्म धर गगनथी, आशिस वरहो आप 
जनम धरे धर जोगडा, बको जगनो बाप 


हे भगवान सुरज नारायण गदाअने पद्म धारण करनार आप गगन थी आशिस वषणवो 
छो ज्यारे जगत नो नाथ कृष्ण जन्म धारण करे कछे..ए अष्टमी ना नमन सह मारा 


आपने नित्य वदन के. 
[23/8/2019] 


दन दमाद दुय जन्म दन.प्रगट हुलासत पूर 
चढीया चमकत चदद्र मे, स्याम नाम सद सूर 


हे भगवान सुरज नारायण आजे सनिवार एटले के आपना एक जमाई हनुमान नौ 
दिवस अने जन्माष्टमी एटल्रे बिजा जमाई कृष्ण नो जन्मदिन एम ससुर तरीके 
बमणो उल्लास इ के जे चंद्र आपना तेज थी तेजस्वीता प्राप्त करेषेडईं चद्र ना 
कुक मां चद्रवंश मां स्याम नामे कृष्ण एक सुर्य सम तेजस्वी प्रगट थह गीता मां 
विभूतीयोग मा घोषणा पण करी केसुर्यकछेते हूं छ्ु..एम आज आपने केन्द्र वर्ती 


राखी महात्म्य विसिस्ट पके आपने मारा नित्य वदन छे. 
[24/8/2019] 


पालणहारो पारणे, नेह पोढाडयो नंद 
ज्वारी वदु जोगडा, स्याम सुरज आ छद 


हे भगवान सुरज नारायण आप अने भगवान स्याम सुंदर ने आ छट थी वटना 
करवा साथे ह नद बावा ने पण हजारो वदन करु छु के जेणे जगत ना पालण हार 
ने पारणे पोढाडया नो ल्हाव विधो..ई प्रसंग ने नित्य नजरे निहाकनार सुरज 


नारायण ने मारा नित्य वदन छे. 
[25/8/2019] 


त्रिज वाहन विज वाहना, पुनी पुनि प्रक्ट प्रमाण 
ज्यो चकोर चन जोगडा, भगत चाह घट भाण 


हे भगवान सुरज नारायण कृष्ण स्वरूपे ब्रज मां वास करनार तथा विजली ने पण 
पोतानुं वाहन करनार अने पुन्य प्रतापे नित नित प्रकट थनार नारायण जेम चकोर 
ने मन चंद्र निहाकवा प्रत्ये प्रिति होय छे तेविज भक्तो ना घट मां आप प्रत्ये होय 


कछे..आप ने मारा नित्य वदन के. 
[26/8/2019] 


ओक जरी न आकीरयै, सूरज सता नुं सत्त 
जे ने ससय जोगडा,ई, मादेव नो तरे मत्त 


हे भगवान सुरज नारायण आपनी सत्ता नु सत जरीये ओच्ु आकी सकाय तेम 
नथी..जेने ससय होय ते महादेव नो मत विये तो महादेव पण आपना सत्व अने 
सत्ता ना गुणानुरागी दरससे..आप ने मारां नित्य वंदन छे. 


[27/8/2019| 


आपे ब्रहम उपावियो.नाभ कमल नभर नाथ 
जग आतम नित जौगडा, हरिवर जोड हाथ 


हे भगवान सुरज नारायण जे जिव सुस्टी छे पृथ्वी पर ए पृथ्वीज ज्यां आप माथी 
उत्पन्न के.तथा आप ना बार नामो मा एक विष्णु नाम पण कछे..आपज नाभी 
कमठ थी ब्रहम ना सर्जक अने वेदो आपने जगत नो आत्मा कहे के एवा हे जगत 


नी सर्व आत्मा नी सवेदना ने समजी सकनार हे नाथ आपने मारां नित्य वदन के. 
[28/8/2019] 


तम्म हरययी दै तेज ते, मन्न दिधां मजबूत 
जिवतर आप्यं जोगडा, राण खरो रजपूत 


हे भगवान सुरज नारायण आपे अंधकार हर्यौ अने तेजस्वीता आपी आखुं जिवन बस 
आपताज रहया कोड अपेक्षाज न राखी.. कदाच आप एटलेज ब्रहम कुक मां जनम्या 


छता क्षात्र केहवाया हशो आप ने मारां नित्य नदन के. 
[29/8/2019] 


कोणे पायुं काश्यपा,आ, मोहक नाम मटेल 
जेह उचारी जोगडा,ओल्यो, अजमेव्छो उगरेल 


हे भगवान सुरज नारायण आवुं सुंदर प्रतापी शब्दो थी मढेल आपनं नाम कोणे 
पाड्युं हशे..कोना नाम परथी विचारी ने पाइ्युं हशे के जे नाम माज एटलौ प्रभाव छते 
के ई एक वखत बोले तो अजामील जेवा असुर नो पण उदुघार थह जाय.-है नाथ 


अमो ए कायम जपीये छीये अमारा आपने नित्य वदन छे. 
[30/8/2019] 


राण धिगा बे रोटला,अने,दुध ब्राहढीये देव 
सूर सिरावी सेव, जो नभ आव्या जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप आखो दीवस आभ मां वण जम्ये घोडला खेलवता 
होव छो..कदाच रनदि ना हाथ ना बे धिंगा रोटला त्राहली भरी दुध ने सेवलां सिरावी 
ने कदाच आप आभरे रमवा निकव्छो छो जेथी सांज सुधी अमी रहे..आपने अने आई 
रादल सज्ञा ने मारां नित्य वदन छे. 

[31/8/2019] 


सूरज जेवी सायबी,आ, भँ पर क्यां भाका 
एने 
ज्योत मोलाते जोगडा, आल्यम अजवाठा 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना जेवी सायबी आखी धरती पर कोय नी पासे 
नथी..जआप ने मोलात्युं माथे आप दिवडा नी ज्योत चालु करो त्यां तो अमारे त्यां 
अजवाका पुगे अने अमे आखी आलम एने सवार गणी दिवस कहीये छीये..ब्रह्मा नो 
एक दिवस हजारो वर्ष नो होय तो आप नो पण दिवस कांड अमारा जेवडो नानो 
थोढो होय..पण आतो आपनी ज्योत ना प्रकास ने अमो दिवस गणी लई आपने 


वटता रहीये छीये..आप ने मारा नित्य वदन के... 
[1/9/2019] 


सुरजाउत ना सौर्य ने, गणपत जेवा गाय 
शास्तर एज सुहाय, जय नामे धर जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप तो आप कछो..पण आपना पुत्र कर्ण ना सौर्यने पण 
जो गणपति जेवा वखाण करी ने जय नामना ग्रथ मां गाता होय तो आप ना 
पोताना सौर्य नी तो शुं वात करवी? 


हे नारायण आपने तथा गणपति महाराज ने मारा नित्य वदन छे. 
[2/9/2019] 


वेरे धर पर वाल, खग थी खांडा ना धणी 
कफरा कापे काल,ज्योतु बाल्लीन जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप व्योम थी धरती पर वालप वरहावी रहया छो..हाथ 
मां किरण्युं रुपी किरपांण ने धारण करनार नाथ आप अंधकार ना कफरा काठक ने 


कापती ज्योतुं बाव्छो छो..आप ने मारां नित्य वदन क्ते. 
[3/9/2019] 


बार बार बिनती ब्रिहद,बार बिज स्रुत बार 
जाग करत पद जोगडा,बार नमन लख बार 


हे भगवान सुर्य नारायण विष्णुं पुराण मां प्रजापालक ना पुकवा पर महातपा महर्षिं 
जे रीते आपनुं अदभुत वर्णन करे छे..तेवा हे ब्रिहद.. दिवस रात संध्या उषा सर्व 
समये पाप ना प्रजालक हं वारमवार आप ने विनवुं छु आप ब्िजि थी बार छो आप 
सुर के पक्षी बे सुर नी वच्चे रहेल श्रृती थी पण न वर्णीडं सको तेवा श्रूती थी पण 
भिन्न छो अने एवा हे बारेय आदित्य ह चदढीयो चारण नित्य जागी ने आपना श्री 
चरणो मां नमन करु छु आप ने मारा नित्य वदन छे. 

[4/9/2019] 


आयल मोटी आभ्रथी.गाता चारण गाण 
ज्योत टीवो थडई जोगडा,रोज प्रगट राण 


हे भगवान सुरज नारायण जे महाशक्ति छे के जेणे ब्रह्मा नुं पण निर्माण कर्य इ 
अद्वैत सामर्थ्यवान शक्ति के जेना चारणो पण गुणगान करे छे..ते आयल ना आभ 
रुपी आग्शीये आप रोज दिवो थई ने प्रगटो छो आप नी ज्योत मां जगदंबा ना आशिस 


दशन सह आप ने मारां नित्य वदन क्ते. 
[5/9/2019] 


वण तेते विशवभरा, बठ्छती रोज ब्रमड 
आदीत नाथ अखंड, जोई मशाल्युं जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण वगर तेवे ब्रहमाड माआ आप नी ज्योत रुपी मशाल जनी 
रही कछे..अने जगत ने अजवाली रही छे..एवा स्वय प्रज्वतित ज्योतिस्वरुपा जगत पोषक 


नारायण ने मारा नित्य वदन छे. 
[6/9/2019] 


अकट कट्छायुं आभ्नी, समजी ना समजाय 
बस दूर रही दरसाय,जक हक सूरज जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण अवकाशी रहस्यो एवा अकठ केके एने कठी न सकाय, 
समजी न सकाय. अनुमान ने आधारे मुलवाता जता होय...हे नथा आप ने पण जगत 
दुर रही जकहकता निहारी रयु छे..है सर्वं रहस्यो ना स्वामी मारां आप ने नित्य 


वटन छे. 
[7/9/2019] 


कास्यपमसौने जो करे,आ, भावा वेश भ्रमीत 
चटीया चित्त चलीत, जरी न थाज्यो जोगडा 


हे भगवान सुर्यं नारायण आ दुनिया मां सौ ने भावा वेश भ्रमित करे छे अने निर्णयो 
लेवा मां भुल करावे छे..क्रोध के ईषा मां तिधेल निर्णयो खोटा होय छे एज रीते प्रेम 
लागणी के प्रभाव मां आवि जई लिधेल निर्णयो पण खोटाज होय कछे..तेथी हे नारायण 
संपुर्ण तटस्थता पुर्वक सार असार नो भेद जांणीनेज हूं मारा निर्णय अने वाणी हेतु शब्द 
चयन करी सकु-कोड पण भावा वेशो मां मारु चित चलीत न थाय तेवि स्थीर अने 


स्थायी प्रजा मने प्रदान करो हे नाथ मारां आपने नित्य वदन क्ते. 
[8/०/2019] 


हुं चारण बउ हेत थीनाथ नमुं नककग 
ज्वारी शबदो जोगडा, राण दियं लख रंग 


हे भगवान सुरज नारायण..निस्कलंक एवा परमेश्वर हूं आप ने खुब हेते थी नमन करू 
छु तथा शब्दो जुहारी ने आपने लाखो रग दउद्ुके हे अंधकार ना कापणहार तुने 


लाखो रग कछे..आप ने मारा नित्य वदन छे. 
[०/५9/2019] 


विवस्वान वरहावीयो,भादर पद भर पूर 
जलतृप्ति सह जोगडा.नुतन भयुं धर नूर 


हे भगवान विवस्वान सुरज नारायण बार महीना मां बरेय सुर्यं मागे भाद्रपद मां आप 
नुं शासन होय के..असाड मा मोडा पडेल वरसाद ने कारणे थयेली प्रार्थनाओ ने आपे 
भाद्रपद मां सत्ता संभाक्तां वेत काने धरी ने फरी वरसाद नी वहालप भरी ज्जडीयुं 


वरहावी धरती ने तृप्त करी नवा नूर प्रगटाव्या छे आपने मारां नित्य वंदन छे. 
[10/09/2019] 


केवो हतो इ कस्यपा, शीव सत्ती संसार 
दक्ष तणे दरबार, जेह रोकायत जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप तो अनादी काक थी दैदिप्यमान छो..आपे भगवान शिव 
अने सती नो संसार पण जोयो हशे,हे नाथ.. अमारा बाप शिव अने मा सती नो 
संसार..जे दक्ष द्वारे रोकायो..ई पेहला ई केवो आनंद दायक हशे के जगदबा सती ना 
अनिच्छनिय समाचार मकतांज शीव शिव स्वरुप (कल्याण) मुकी समग्र धरातल नो 
ध्वस करे तेवा रौद्र थया..केवि अनन्य प्रिति रहे हशे.. हे नाथ अमने ए आपे जोयेल 


ससार विसे जणावज्यो..आप ने मारा नित्य वदन के. 
[11/9/2019] 


नभ बेठेला नाथ थी, दरद हरख सब दूर 
जितय बेठो जोगडा, षड़ रीपु नेय सूर 


हे भगवान सुरज नारायण आप आभ मां आसन जमावी बेठा छो..अने एटला स्थितप्रज्ञ 
थया छो के आपने हवे टद के हर्ष जेवा कोय भावो पोताना प्रवाह मां लई सके तेम 
नथी अपे कछये रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वगैरे पर विजय मेक्वेल छे एवा 
स्थिर चीत योगी आप ने मारां नित्य वंदन छे. 

[12/9/2019] 


हेये मां पण तुं हरी, नाइये नाडये नाथ 
जो हय भेव्छो जोगडा,एम, सुरज अपे साथ 


हे भगवान सुरज नारायण आप हैये तो बराजेलज छो..तथा सवारे जागुं एटले तमने याद 
करु छु एवं नथी..जागुं छु त्यारे तमार समरण चालुज होय छे..एटले कदाच जाग्या नी 
अवस्था पेहला ए सरु थङई जतु हशे के आखी रात चाल्य होय छे ई मने खबर नथी पण 
जागुं त्यारे आपनुं स्मरण चालु होय छे ए हुं जोउ क्ु..चित्त नो कोड अज्ञात हिस्सो आप 
मय होय के..एटले हवे आप नादे नाड मां व्याप्त छो इ कही सकाय..अने चेहरा उपर 
मधुर स्मित रेलावी रहेल आप पण क्यां दुर छो..ले चदीया हय साथेज छु केहताक ने 


आप पण रोज परोटे सौम्य सरुपा दर्शन आपोज छो ने..आप ने मारां नित्य वंदन छे. 
[13/9/2019] 


आदित ने अजवाठकवा,भोम धरम नड्‌ भेट 
खोटाखराना खेद,जोया न एमां जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप तो सर्वत्र अजवाव्ठा पाथरो छो..आ भारत नी भुमि के 
अही वधु अजवादटुं अने पाकीस्तान ने ओकं आपीये एवो कोड भुमि भेद के हिन्दु ने वधु 
ने बिजा ने ओक एवो कोड धर्म भेद पण नथी राखता..के साचा ने वधु ने खोटा ने नई 
एवो कोय खेद पण नथी एवा हे सर्वत्र समद्रस्टी राखनार समद्रस्टा नारायण मारां आपने 


नित्य वदन क्ते. 
[14/09/2019] 


प्रोट समे परमेहरा, जिहवा जाप जपत 
जापे जापे जोगडा, क्रम रा बध कपत 


हे भगवान सुरज नारायण हु परोट ना समये जिभ्र थी आप ना जाप जपी जिह्वा पवित्र 
करु छु अने जेम जेम जाप जपाता जाय छे तेम तेम आप अमारा कर्म बधन ना दोरडा 


कापता जाव छो..आप ने मारा नित्य वदन के. 
[15/09/2019] 


काल्ाय अधारा कटी, भरगव्या आवी भाण 
ते अजवाटा नी आण, जग व्रतावी जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण कढ्ीकाक जेवा काला अधारा ते आवी ने भगाव्या अने आखा 


जगत मा अजवास नी उजन्ी आण वरतावी आपने मारा नित्य वदन छे. 
[16/9/2019] 


एेक सनातन आप छो,आ, भव पेलाना भाण 
जोगण बोले जोगडा,पछी, रज्ज हवे ना राण 


हे भगवान सुरज नारायण आप आ जीव सृस्टी अने बधा धर्मो नी उत्पत्ती नी पेहलाथी 
सनातन रह्या छो,अने हे क्षात्र सिरोमणी आप चारणो नो केटलो आदर करो छो के 
अमारां जगटबा ओवारणा लडई ने बोले के हवे हुं न कहू त्यां सुधी उगजे नई..अने आप 
क्षात्रधर्मं नुं पालन करवा चारण नुं वैण न उथाववा युगो शी चाली आवती समये 
उगवानी परपरा छतां एक रज जेटलुं आगक हाली वैण ओकगता नथी एवा हे धर्म ना 


पालणहार मारां आपने नित्य वदन छे. 
[17/09/2019] 


अनहद आपी ऊर मां, निरमकतायुं नाथ 
समरण साथो साथ.जिभे चडाव्युं जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण अमारा उर ने आपे अनंत शांति सह निर्म निर्मिलनता 
प्रदान करी छे, सुरता सतत हर नाम मां लागी रहे छे उपरांत जिभे आपे नाम समरण 
पण चडाव्युं छे जे एनी रीते अहोनीश अजपा जाप जप्ये जाय छे..हे करुणा सागर आप 
ने मारां नित्य वदन छे. 


[18/9/2019| 


सारण हं सदभागीयो,तने, नित नियाढ्ं नाथ 
वी हरखी सूरज हाथ, जोढीन वदु जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप प्रत्यक्ष देव छो..छतां जेनी आखे माया ना पडदा पड़्या 
छे ई आपने मात्र ग्रह तरीके जुवे छे अने सुरज उग्यो एटले पोतपोता ना कामे वक्गवुं 
एटलुं जाणे कछे..परमेश्वर स्वरुप ने तो भक्ति थी भिंजवी जणे पांपणो पवित्र करी छे एज 
जोई सके छे अने वंदना करी सके कछे..हे नाथ आप रोज दर्शन आपी अमारा दिवस रात 


ना कर्मो कापो छो आपने मारा नित्य वदन के. 
[19/०9/2019] 


कड्‌ काद्या कड़ काठस्यो, कासप वरह करोड 
हयग्रीव तारी होढ, जगम थशे न जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आपे करोडो वर्षं जीवन ना विताव्या कछे..ने हजी करोडो वरह 
वितावस्यो पण हे नाथ आप नी हरीफाई करी सके एनो कोई आव्यो नथी के आवशे नई 


एवा हे आभ ना एकचक्र शाशक नारायण आपने मारां नित्य वटन छे. 
[20/09/2019] 


राण तमुं पर राखीये,अमुं, अनहद प्रिति ऊर 
जे नित बाठत जोगडा, समजण हारा सूर 


हे भगवान सुरज नारायण अमो आपना पर अत्यत प्रिति राखीये छीये अने हे अमारी 
लागणीयो ने समजनार सुरज नारायण ए प्रिति सिथिल नथी पण रोज रोज वृद्धि पामती 


जाय कछे.मारा आप ने नित्य वदन के. 
[21/09/2019] 


आदित है सब आपका, मन भी रहा न मोर 
जपत कहेबिन जोगडा, भाण उदित जद भोर 


हे भगवान सुरज नारायण आ धरती हवा जक बधु आपनुं छे..आ खोढीयुं पण आ धरती 
नुं होई ए पण आपनुं छे..अने हवे तो भोर समय जागुं त्यारे मन पण वगर कये 
आपना जप जपतु होय के अर्थात ए पण आपनुं थयुं छे..हे नारायण आपने मारा नित्य 


वटन छे. 
[22/09/2019] 


नारायण तुज नामना, हूं जपुं निरतर जाप 
जे कन धारो जोगडा, अजमिठ तारण आप 


हे भगवान सुरज नारायण हू आप ना नामना नित्य जाप जपु छु. .अने हे नाथ अजामीते 
एकवार नाम रट्युं तोय है तेनौ उद्धार करनार नाथ अमारी आरदायुं काने धरज्यो आपने 
मारा नित्य वदन छे. 

[23/9/2019] 


सुंदर हाथ सिरामणी.तमे, लई लार्खैणो लाव 
जक्को आभे जोगडा, भाण रखी सद भाव 


हे भगवान सुरज नारायण आप नित्य भगवती रनदे ना सुंदर हाथ नी सीरामणीं करी ने 
आभे पधारो छो एथी आप ना तेज मां ई जोगमाया ना हाथना रोटला नुं तेज पण 
सामील होय छे एटते सदभाव शी भरेला तेज ना फोरां धरती पर वरहे कछे..आप ने मारां 


नित्य वदन के. 
[24/09/2019] 


तश न कोई लालसा, किरत तणां नइ कोड 
जनक फरज नी जोगडा, दिनकर दोडा दोड 


हे भगवान सुरज नारायण आप नित्य उदय अने अस्त नी दोडा दोडी करो छो एमां 
आपने न तो कोई लालसाङेके ना किरतिं कमावा ना कोड छे, पण हे नाथ आप आप 
आ जगत ना बाप छो अने परिवार नुं पालन करवुंएवबाप नी फरजहोवा ना कारणे ए 
निभाववा माटे आप नित्य दोडादोड करी पुर्ण निष्ठा थी ए फरज निभावी रहया छो एवा 


हे जगत ना जणनार अने जाणनार आपने मारा नित्य वदन के. 
[25/09/2019] 


ग्रहो गाता गीतडां,तारी, डलीये वादी डोढ 
जुग जूनो सूर जोगडा, गगन वाक्ोय गोढ 


हे भगवान सुरज नारायण तमारा जुग जुना गोढ आभर नी देलीये बधाय ग्रहो पण 
दरबारी चारण नी जेम डोट्य वव्ठी ने बेठा होय अने स्डे रागे दोहा छद ने गीतो 
ललकारता होय तेवु लागे कछे..आम आखा आभा मड नी डेली ने दिपावनार हे नारायण 


मारा आपने नित्य वदन छे. 
[26/09/2019] 


अदभुत आरेखण करे, रोज नवुं तु राण 
जग समोहक जोगडा, भोर उगतो भाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना उदय समये वातारण अदभुत अने नित्य नवुं 
आरेखण आप करो छो अनेए आप नो उदय समग्र जगत नु ध्यान खेचे के अने विश्व 
आखुं आपना उदय ना प्रभाव ने नकारी नथी सकतुं जाणे जगत समोहनी करी होय तेवा 


प्रतिभावत नारायण आपने मारां नित्य वदन के. 
[27/09/2019] 


थीराय जद आखी थई, चहु दिश राती चौक 
त्यारे 
जक रेदी थक जोगडा, तै करीयां तरबोढ 


हे भगवान सुरज नारायण उनाटठे आ आखी धरती चारेय दिशा मां धगधगी ने राती 
चोट थई हती पण पक्षी आपे करुणा करी अने जक छटकाव एवो कर्यो के हवे ए जव्ठ 


थव एकाकार थं ने तरबोक थह छे,आप ने मारां नित्य वंटन छे. 
[28/9/2019] 


केवो नभर ना कोढीये, रचीयो दिपक राण 
जग सरज्युं मां जोगडा, पडवो इ परमाण 


कासब नो दिवडो करी, ग्रह सब गाये गीत 
जोगण गरबो जोगडा, नव नव रात्यु नीत 


हे जगदबा ते आभ ना कोढीये भगवान सुरज नारायण रुपी दिप प्रकटाव्यो जगत रुपी 
विराट गरबा नुं सर्जन कर्यं ई जाणे के सृस्टी नी रचना नौ पडवो छे..हे जोगमाया ई नभ 
कोढीये दिवो बनेल नारायण नी फरते नवेय ग्रह फरी ने तारा गरबा गाय छे ई आपना 
सेवक एवा नवेय ग्रह ने जाणे नित्य नवरात्रि होय के एटते इ सदैव तारी भक्ति ना 
रगमां नवेय ग्रहो नोरता गणी अविरत गरबो घुम्या करे छे एवी वैराट शक्ति आपने 


अने आप ना आभने कोडीये रहे दिवडा नी ज्योत नारायण ने मारां नित्य वदन क्छ. 
[29/09/2019] 


सुर तुं उर तुं शबद तु, भुवण चौद तुही भौम 
जग्त शक्त तुह जोगडा,आई स्रज्युं रुप ओम 


हे जगदबा..सुरज नारायण मां पण तेज रुप तुं बिराजमान छो.अमारा उर मां पण तुज 
छो.तुज आ शब्द रुप काव्य छो.चौदेय भुवन रूप आकाश पण तुं छो.भूमी पण तुं छो. 
जे देखाय छे ई जगत पण तुं छो,तेने संचालन करनार शक्ति पण तुं छो.अने हे जगदबा 
तु मात्र प्रणव नही पण महा ओमकार ना स्वरुप नी सर्जक पण तुं पोतेज छो.एवि हे वैराट 


स्वरुपा विश्वेश्वरी आज आपना दिवतिय उपवास सह मारां आप ने नित्य वदन छे, 
[30/9/2019] 


आई पधाया आभ्रमा,एना, पगला दे परमाण 
जो आ कुमकृम जोगडा.एे.भ॑तर उछर्यो भांण 


हे जग्दबीका आप आभरे थी पधाया छो एनुं प्रमाण मने मनी ग्युं मां.जा आपना 
कुमकुम वादा पगलनां आभमां पड्या छे अने आखुं आभ रातुचोक थड ग्युं छे,सुरज पण 
ए कुमकुम नी भिंतर थी जाणे प्रगटी रह्यो छे एटले लाल देखाय छेएम हे आभे पगतां 
नी पाडनार परमेश्वरी आपने मारा आज त्रिजे उपवासे वदन के,तथा आपना ए पद 
कुमकुम थी उछछरेल ए सुरज नारायण ने मारां नित्य वंदन छे. 


[1/10/2019| 


आभलीयुं कड़ ओढणे, भगवत टांक्यो भाण 
जन्क्यो कोरे जोगडा,सुडो सरुपकडो राण 


हे जगदबा आपि आभ ना ओदणे सुरज टाक्यो छे, अने रात भर गरबो रमी ज्यां आपे 
कोर समी करी त्यांतो एमांथी ए सुरज रुपी आभला (दर्पण) मां आपनो चेहरो आव्यो 
अने इ तेज नुं सीधुं प्रतिबिब धरती पर पड्युं बधा जगे अजवाद्ुं थयुं आप ने मारा 

नित्य वदन छे. 
[2/10/2019] 


नेह ब्रहण नारायणी,नमन लाख नवरात 
जिवन तणुं कर जोगडा, परमेश्वरी प्रभात 


हे जगदबा सदैव नेह वरसावनार नारायणी आपने नवरात्र ना पचमोपवासे मारा लाखो 
वटन केहि मा उपास्य रात्री ना तहेवारो मा जिव ने प्रभात नी जखना कछे,जआप सूर्य रुप 
उदय थई जिव ने आप ना पूर्ण तेज थी भरीदो के परछी क्यारेय कोई अंधकार आतम ने 


अढकी न सके..हे इ सूर्य तेज रुप परमेश्वरी मारां आपने नित्य वंदन छे 
[3/10/2019] 


सगती आज्यो सोयरो,ता, रुढी ठन्ठी गड रात 
पांपण खोल्य प्रभात, जग पर करीयं जोगडा 


हे जगदबा ते ज्यां आंखे सोयरो आंज्यो ने आंख बंध करी त्यांतौ दुनिया पर रात्रि नो 
अंधकार छवाई गयो..अने पाक पांपण खोल्यं त्यां फरी प्रभात थयुं एवा हे महाशक्ति 


तने अने तारा नैणा ना तेज रुप नारायण ने मारां नित्य वदन छे 
[4/10/2019] 


सूर आयुं ने समरतो.ज्यां, चदीया आभ चढ़े 
त्यां 
लइखडय वण ले, जाय अधारां जोगडा 


आभ रणँ तुं आभरण, सूर दिपै थड़ सूर 
जोग डहा तम जोगडाःचूर कयां चकचूर 


हे जगदबा आप ने उपवासी ने आपनुं समरण करतो ज्यां आभ रण नुं आभरण थह ने 
सूरविरता थी सूर दिपे छे.अने जोग ने उहि एवां तम एटलते अंधकार ने चूरेचुर करवा 
चकचुर थह ने ई हजी आवि ने उभे.. ते पहला तो अधारा नुं लावलस्कर ल्या विना 
लडखडी ने भागीजाय के. 
हे जगदबा तारा नाम स्मरण नो महीमा जेणे जाण्यो के तेवा नारायण ने अने आपने 
मारां नित्य वदन छे. 

[5/10/2019] 


धखीयुं आभ धुपेलीयुं, सोडमीयुं रथ सध्ध 
नवलख आई निवध्ध, ज्वार सुरज जोगडा 


हे जगदंबा आजे आभ नुं धुपेलीयुं धग्युं छे एमां धरम ना धुप थडई रिधी नी सिधी सोडम 
फेलावी रही छे,है नवेलख आयुं एम लागे जाणे सुरज नारायण आपने निवध (जेमां 
कोय वध न होय) जवारी रह्या छे.एवि है नारायणी अने है जुवार ना करनार सुरज 


नारायण मारा आपने नित्य वदन छे. 
[6/10/2019] 


नवे नाग नारायणी, निधी भगती ग्रह नाथ 
जपत खड नव जोगडा, सगत रात समराथ 


हे जगदंबा नारायणी आजे नवमी छै मां अने नव तो पुणअंक भणाय..आपने नवेय नाग 
नमन करे केनव निधी, नवधा भगती एटले के नवेय प्रकार नी भगती, नवेय ग्रह अने 
नव नाथ पण नमन करे के, तथा आपना उपासना ना दिवसो नव कछे,जेमा नव खड 
धरणी पण आप ने नमन करे के एवी हे नवम नारायणी मारां आपने आज नवमा 
उपवास सह आप ना चरणो मां कोटी वदन कछे.. 


[7/10/2019] 


रावण ने रण रोद्ीयो,रमा रमाड्या राम 
जोनारो सुर जोगडा, आभ उजाठ्त आम 


हे जगदटबा आपे जानकी विजय नी कथा प्रमाणे सहस्त्रानन रावण ने रणमा रोकीने 
राम नुं रखोपुं कर्यं रामे हजार नाम थी आपनी स्तुती करी ए दशन ने नजरोनजर 
पामनार नारायण आजे पण जगत ने आम अजवाव्ी रहया छे जेना अमे नित्य दर्शन 
करी धन्य थङये क्षीये..जगदबा आप ने अने सुरज नारायण ने मारां नित्य वंदन छे. 
[8/10/2019] 


अडग जव्ठोहक्छ आभ सम, सूरज ने सत सार 
वसुधा फरत विचार ,ई, जाय अंधारे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण एक आप अने बिजो सत्य नो सार, ए आभ नी जेम अडग 
अने जवहठकता तेजोमय छो, जे क्यारेय अस्त न थाय पण हे नाथ आ अधकार 
आववानुं कारण तो फरवुं एटते के स्थिर न रेहवुं ए छे..जेम वसुधा स्थिर न रही ने फरे 
के एटलरे रात्री ना अंधकार ने भेटे कछे,.अने विचारो भगवती मां स्थिरनरहीने अजान ना 


अधकारने भेटे छे, आम हे अडग सत्य सार रुप नारायण मारां आपने नित्य वदन के. 
[०9/10/2019] 


अदित रै ओवारणां, भावे वदे भाण 
जक दोहे दौ जोगडा, रग हो सुरज राण 


हे भगवान सुरज नारायण तारा ओवारणा ल ने तने भावे थी भजीये क्ीये..वली हे नाथ 
तुने जक अने दोहो जुवारी ने लख रंग दई वंदना करीये कछीये मारां आपने नित्य 


वटन छे. 
[10/10/2019] 


उगी तुं अखीलेहरी,आ, व्रण चारण ने व्योम 
जकहक् मोगल जोगडा, केवि अढठारे कोम 


हे जगदबा मोगल तुं सुरज नारायण ड ने चारण कुक ना आभ मां उगी अने अढरेय 
आलम ने जकहक अजवाव्ठां दिधा तारा सुरज नारायण सम तिमिरहर तेज ने मारां 
कोटी वंदन छे..मोगल नी यादी करवानार हे सुरज नारायण आप ने पण मारां नित्य 


वटन छे. 
[11/10/2019] 


सघद्ु राज संकेलती.रहे न घडिये राण 
जाणे रात्युं जोगडा,भुज बक तारा भाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप ज्या आभर मा हजी आव्या न आव्या ते पेहला तो रात्री 
पोतानुं समुकगुं साम्राज्य सकेली ने भागी निकठे कछे.ए आप ना बाहुबक् शी नक्की 
परीचीत लागे कछेनहीतर आटली बधी भयभीत न होय..आम अधकार ने भय पमाडनार 


एवा हे महा बाहु आपने मारा नित्य वदन के. 
[12/10/2019] 


त्राइयुं जो कामडई तणीं,आभ धरा अथडाय 
राण तणा रथडाय,जलक्या ए धर जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण जे धरती पर जगदंबा कामई माताजी नी त्राड्युं प्रथमी अने 
आभ ने अथडाई अने अहीना वनना तमाम देवताओं ने पण जे व्राडोये भयभीत करी 
नाखेल ए धरती पर ए घटना ना साक्षी एवा हे सुरज नारायण आजे पण आपनो रथ 
अही जक्हनक्तो निकली घढीभर ए कामडई ने वंदन करतो होय तेम प्रभात ने प्रहरे वंदना 
करतो प्रतीत थाय कछे..एवा हे चारण आईयो ना सत ना छाबडे रेहनार नारायण मारां 


आपने नित्य वदन छे. 
[13/10/2019] 


आवी नित अवनी तणी, सुरज त्रेत सभाठ 
बाप पोतानु बाठक,एम, जाय भुली से जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप नित्य आवि ने पोताना अगमांथी छटी पडेल धरती नी 
खबर ल्यो छो..कारण के बाप नो जीव छे ने..बाप कदाच देव थई ग्यो होय तोय पितृ 
थह ने कोयदी दीकरी ने न दुभ एटलो एनौ दीकरी पर जीव बके..ई बाप जीवते जीव 
पोतानी दीकरी ने तो केम भली सके..एवा उत्तम बाप ना उदाहर रुप है परम पिता 


नारायण मारा आपने नित्य वदन छे. 
[14/10/2019] 


आप थकीआ आभु, भरीयल लागे भाण 
रातदडीये जे राण,अमे, जोयेल ठालु जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना उदय थी आ आखु आभ भर्यु भ्य लागेके, जे रात्रे 
करोडो ताराओ ना ज्ुड होवा छतां तेज विहीन ठलुं लागतुं हतुएम हे आभ ना भरतत 


आपने मारा नित्य वदन के. 
[15/10/2019] 


तारा अजवाव्ा तणी, उपमा नइ धर आभ 
जो सुर एकज जोगडा, लख लख देतो लाभ 


हे भगवान सुरज नरायण आपना तेज नी उपमा आपी सकाय तेवं अजवादुं धरती के 
आभ कयाय नथी..विजानी कदाच मोटी लाईट बनावी थोड घणुं देखाय एटलुं काम चलाउ 
अजवाद्ुं राते करी सके पण एमांथी कोड एक छोड पण प्रकास संस्त्सण थी पोतानुं 
पोसण न पामे..आम अजवाक्ानी साथे आयखुं देनार अनुपम नारायण आपने मारां 


नित्य वदन क्ते. 
[16/10/2019] 


सुरज साचो साच छो, नव खडो ना नैण 
जग चखसुं कई जोगडा, वेद वधावे वैण 


हे भगवान सुरज नारायण आप नवखड धरती नी आख्यु छो..आप विना बधं अधकार 
मय होय छे,वेद पण आप ने जगत चक्षु कही ने वधावे छे तेवा नयन सम अमुल्य 


महत्व धरावनार हे नारायण मारां आपने नित्य वदन के. 
[17/10/2019] 


चुढो सिदुर ने चांदलो, ई.आशिस देवा आप 
चदढीया नभ चोथे चड्या, बनीन सीतव्छ बाप 


हे भगवान सुरज नारायण चंद्र ने तो पोतानुं अजवाठुं नथी पण ई तौ आपना 
अजवाक्ानेज पोतापर ओदे केकरवा चोथे सुहागणो ने अखंड चुढी चादला ना आशिस 
देवा दिवसे धगधगता लागी रहेल आप दिकरीयुं माटे एक पिता रुप बनी सीतनकूता थी 


छवायेल रहया..आप ने मारा नित्य वदन छे. 
[18/10/2019] 


ध्वनी वेग दुठ्दंड धरम, हर धरियल निज हाथ 
जन्म मृत्यु पर जोगडा, नित्य नमन सुर नाथ 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना हाथ मां ध्वनी (वांणीवेद,स्वरसुरईत्यादी)नो 
प्रतिनिधि शंख, वेग (गतीःप्रगती,परिवतन, भ्रमण इत्यादी) नुं दशक चक्रटुस्ट ने दड दडई 
सदमार्गे तेवा गदा,अने कादव मां पण कोमक्ता न मुकी पोते सर्वं कादव थी पर रही 
संसार मां रही ने विरक्ति सिखवता वैराग्य ना अने धर्म ना प्रतिक रुप पद्म एटलर 
कमठ, ने धारण करनार हे हर (शिव सुर्यं अने सुर्य शिव) आप जन्म मृत्यु थीपर छो 


एवा नाथ आप ने मारा नित्य वदन छे. 
[19/10/2019] 


सुरज तणां संभारणा.नरणे कायम नाथ 
हेयुं न जोडया हाथ,जो हर स्वासे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण अमे आपथी हैयुं पण जोड्युं छे अने हाथ पण जौढीये 


छीये,अने नित्य जागी ने आप ना संभारणा सदैव होय छे,जआप ने मारा नित्य वदन छे. 
[20/10/2019] 


नारायण ना नामथी,मारे, पडे नित्य परभात 
जीभ जपे सुर जोगडा,तिमिर हरा जग तात 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना नाम थी मारे नित्य प्रभात पडे कछे.अनेहेि तिमिर ने 
हरी लेनार जगत ना तात अमारी जीभ सदैव आप ना जप जपे छे, मारा आपने नित्य 


वटन छे. 
[21/10/2019] 


सातेय घोडा सामटा, तुं नभ्र करे तयार 
भोम मथे थी भार,जाय रातु नो जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप नभ आगणे हजी निकठवा माटे सातेय घोडा ने तैयार 
करी रथे जोड़ो अने हजी निकन््याय न होय त्यां तो आखी भोमका माथे थी काढी 
अंधकार भरी रात नो भार उतरी जाय ने सोनेरी सवार थई जाय आम तेजो मय जिवन 


ना दाता नारायण आपने मारा नित्य वदन छे. 
[22/10/2019] 


आप थकी जग्ग उजब्धु, भड़ रनां भरथार 
तारा 
कोडे थी किरतार, जाप जपुं नित जोगडो 


हे भगवान सुरज नारायण भगवती रनादे ना भरथार आ आखु जगत आप थकी उजं 
छे, आप जेटलो समय देखाता नथी एटलो समय तो अंधार घोर होय केएम हे जगत ने 
अजवाठनारा नारायण मारा आपने नित्य वदन छे. 


[23/10/2019] 


एकज सरखो आपनो,नव खडो पर नेह 
ऊर अमांणे एह, ज्योत धरो सूर जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप नौ प्रकाश „1.केतुमाल, 2.कुश, 3.किपुरुष, 
4.हिरण्य,5 हरी, 6.ईलावृत तथा 7. भारत, 8.रम्य, अने 9.भद्र॒ एम नव खंडो मां एक 
सरखो प्रसरे छे, पोत पोताना स्थान प्रमाणे कदाच तेमने ओछो वधु मठे छे पण आप 
माथी निकव्छतो तेज रुपी नेह तो सरखोज होय के तेम हे नाथ अमारा हये पण एवीज 
ज्योत प्रज्वलित करो के सर्वं जीव प्रत्ये एक समान नेह रहे..आप ना भीतर मां रहेल 
सर्व प्रत्ये समभाव ने मारा नित्य वंदन छे. 

[24/10/2019] 


सत वदन जलधी सतण, नारायण व्रद नेह 
जपुं नित्य घट जोगडा, आशिस दे शुभ एेह 


हे भगवान नारायण आप प्रति अनन्य वरद नेह जलधी नाम समुद्र नी सतण एटते पुत्री 
अर्थात लक्ष्मीजी ने छे, हे नाथ एमने पण मारा सत सत वदन छे जेने आप प्रत्ये 
अनन्य नेह केहि नाथ हुं आपना नाम जागी ने नित्य काव्यमय जपुं एवा शुभः आशिस 


मने आपज्यो मारा आपने नित्य वदन के. 
[25/10/2019] 


नेह नारायण नामनो,ई,आप तणो उपकार 
जनम टीये मां जोगडा,करम दता किरतार 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना नाम पर बाक वय थीज नेह होवो ई पण आपनोज 
उपकार छे.नही तर घणां ने नारायण नामनी छेक बुढा पणे पिकछाण थाय छे,तो अमुक ने 
जिवन पुरु थया सुधी नारायण नाम थी नेह नथी थतो,हे नाथ जनेता तौ मात्र जनम 
अपे.पण कर्मना दाता तो हे किरतार आप छो,.अने जन्म जिवन मृत्यु विगेरे कर्म 
आघा,रीत छे एम हे सर्व कर्ती आपने मारा नित्य वदन छे. 


[26/10/2019] 


नातो तो छे नेहनो,पण, कसब सुंणे के केम 
जोई लेजे मों जोगडा.तु, रांदल राखीन रेम 


हे भगवान सुरज नारायण आप नी साथे अनत नेह नो नातो छे,एटले है कस्यप ना 
कुंवर आप अमारु सांभकताज हस्यो.पण है मां रादल सुरज तो बापछेजो ध्यान मां 
लीन होय ने अमारी वातुं एमना सुधी न पहोचती होय तो हे मां तुतो माकेअने मां 
उघमां होय तोय बाकक नुं टहकुं थातां जागीने आंख खुले ई पेहला हाथ बाकक माथे 
पोगी जतो होय छै मां.एटते हे मां अम पर रेम राखी ने तुं जरा जोड लेजे तार वैण 
नारायण नई टाठके, मां रादल अने भगवान नारायण आप बन्ने ने मारी दीपोत्सवी नी 
वधाईयुं सह लख लख वंदन छे, 

[27/10/2019] 


नुतन वर्ष करीये नमन, जगदबा हथ जोड 
जडधर वदन जोगडा, सुरज बाग अम छोड 


हे भगवान सुरज नारायण तारा बाग ना अमे छोडवां कछीये जे तमने तो वंदन क्या विना 
केम रही सकीये...तथा हे नारायण कृपा समुद्र एवी जगदबा ने पण हाथ जोडी ने मारा 
कोटी वदन के तथा भ्रगवान शिव ने पण करोढडौ वदन कछेएम हे सुरज नारायण 


,जोगमाया,तेमज शिव ने मारां नित्य वदन के. 
[28/10/2019] 


उगमणी दस्य ओरडा,भला दिपे तुज भांण 
ज्या दर खोते जोगडा,वाय दसो दस्य वाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना उगमणी दीसा ना ओरडाओ सोभायमान छे तेमां 
आप ज्यारे सवारे द्वार खोलो त्यां टसे दिसाये वाणला वाय छे आपने मारा नित्य 


वटन छे. 
[29/10/2019] 


बिजे सौ मीया बिधु.भ्रात न आव्यो भाण 
रात आखी ए राण.जाण रदी ए जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण बहेन भाई नो दिवस भाई बीज छे, पण आपना बहेन 
कात्यायनी ने मव्छ्वा आप एक चैत्र नी षठ अने बिजी कार्तिक नी षठ ना दीवसे 
जावछोजे बन्ने ब्रत ने छठ नुं त्रत केहवाय छे..कदाच कात्यायनी ने काले बिज ने दी 
बधा ना भायुं ने आवता जोड लाग्युं के मारे तो भाई हजी छठ ने दी आवशे.कदाच ए 
यादे एनां पांपण भिंजाणा हशे जे अमारे धरा पर वरसाद थडई वरही पड़या..छठ ना चार 


दिवसीय सुर्य उपासना ना दिवसौ ना प्रथम दिने मारां नमन सह आपने नित्य वंदन छे. 
[30/10/2019] 


केवा जो ककुभर्या.आ, पदियल मा ना पग्ग 
एमा 
जनम्यो एेमा जोगडा, आ्टीत नाथ अडग्ग 


हे भगवान सुरज नारायण कस्यप पत्नी अदितिये तो आपने विनवी ने पोताने श्राप 
मुक्त करवा अंशावतार तरीके पोताने त्यां जन्मवा कहैल पण ते पेहला अने ते वखते 
पण आभे तो आप जवहकताज हता.-एथी कस्यप अदिती तो आपना भक्त अने 
अंशावतार ना मातापिता पुर्ण सुर्य ना नई..पण आभे जोउ छर के महाशक्ति जगदंबा ना 
ककु पगलां सवार ने पोहरे आभ मां उगमणी दीशाये पडे छे ने आखो आभ रातोचोक 
लागे कछे..ए चरण रज ना चमकारा सम इ लालीमा माथी आपनो उदय थतो जोई एेम 
लागे के जाणे महाशक्ति नी चरणरज थी आप जन्म धरी जगत ने अजवाव्ी रह्या छो, 


आपने मारा नित्य वदन के. 
[31/10/2019] 


प्रपच शी पामी सको, नाणा सत्ता कि नाम 
पण 
कास्यप गमता काम,जुदांज एशी जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण ..लोको प्रपच के छक करी ने कदाच संपदा मेक्वी सके.सत्ता 
मेठवी सके.के जेम सुमन कल्याणपुर ने छी ने लताये मेकव्युं एम नाम मेक्छवी 
सके.पण आप नो राजीपो तो आपने गमता काम थीज मके,अने छ्छ कपट प्रपच एवी 
कोड वातुं आपने गमती नथी आपतो राजा ने जे अजवादं आपो एज रंक ने आपो छो,आप 


ने कोडमां भेदभाव नथी तेवा हे सत्वगुणी समद्रस्टा मारां आपने नित्य वंदन छे, 
[1/11/2019] 


चद ऋषी ब्रहम चारणा,वन जठ थक नभ वश 
जगम थावर जोगडा,सब, आदित हदा अश 


हे भगवान सुरज नारायण चंद्र ,ऋषीयो, ब्राहमणो, चारणो, वनचर (वनवासी लोको, ऋग्वेद 
जेने पांचमी साखा कही छे),जकचर,थकचर (भुचर)नभचर (खेचर)एम बधुं स्थावर अने 
जंगम जे पण कई देखाय छे के धरती पर जे नोखा नोखा वंश वादो चाली रह्या के ते 
पण आखरे तो आप थकीज पोसण पामे छे एम आपनाज वंश छे.एम हे सर्व ना पोषक 


नारायण आपने मारा नित्य वदन छे. 
[2/11/2019] 


समदर माथी सामटा,जाणे, कुदवीया केकाण 
जो धर कच्छप जोगडा, भड़ आयो सुर भाण 


हे भगवान सुरज नारायण ते समुद्र माथी जाणे सातेय घोडा सामटा कुदव्या होय तेम 


आप आभे आव्या आ कच्छ धरा माडवी थी आजे मारा आपने नित्य वदन छे. 
[3/11/2019] 


अलख अगोचर आभां, भजन भरोहे भाण 
जिवतर सुर मां जोगडा,आ, रणको तारो राण 


हे भगवान सुरज नारायण जेनौ पार कोड नथी पामी सक्युं तेवा अने जेने लखी न 
सकाय तेवा अगोचर आभमां आप अखंड भजन ने भरोहे उभा छो,अने हे नारायण ए 
भजन ना सुर नो रणको प्रकृती अने अम समस्त ना जिवतर मां ज्जीलाय छे..तेवा हे 


अजोड आराधक आपने मारा नित्य वदन छे. 
[4/11/2019] 


पवन गाय प्रभातियां, समटदर बाजे साज 
जिवन पकेपक्छ जोगडा, मौज करे महाराज 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना उदय समे सुसवाट ना सुर पर पवन गीत गाय छे 
अने हारे खककक करता समदर देव साज वगाडे कछे.आम अलोकिक संगीत नी सुरावली 
मां हे महाराज सुरज नारायण आप जिवन नी पकेपक ने मौज थी जिववो छो अने 
जिववा सुचवो छो,आवा संगीत बद्ध जिवन ना महा संदेस ना देनार नारायण ने मारां 


नित्य वदन के. 
[5/11/2019] 


आवी आभाहर घणी, पाड्या ज्या परभात 
त्यां 
रण मेली ने रात, जातीय भाली जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप आभ मां आविने ज्यां उभा रह्या त्यां तो रात रण मुक 


ने भागवा मादी..महा जोधा सुरज नारायण ने मारां नित्य वदन छे. 
[6/11/2019] 


माया ममता मलकनी,एमा, सुरज लगेना सार 
बस तारी हरे तार,अमे, जोढी बेठा जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आ जगत नी माया ममता वगेरे बधुं अमने अहीना बधन मां 
बाधवा माटे नी सोनाना पिंजरा नी हीरा जडीत सांकव्ठो जेवुं लागे के जे लोभावे तेवुं 
देखाय पण बंधन कर्ता छे.एथी एने जाण्या पछी हे नाथ ए बधा मां कोई सार रेहतो नथी 
अमे तो आ धरणी पर ना वटेमार्गं छीये अमारो साचो नातो तो आपथी छेहे नाथ इई 


तारा हारे जोडायेल तार अमारो अखड रेहज्यो आप ने मारा नित्य वदन के. 
[7/11/2019] 


पोहण सघटा प्राणनु,तु, विटीन आपे वाण 
भओंठप दिये ना भण, जरुरतीयां ने जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण तमे जगत ने जिवन पोषण विटामिन वगेरे घणुबधु आपो छो 
पण ई बधु प्रकास ना पीवा आवरण मां विंटीने आपो छो.कोय ने देखाय एम नथी 
आपता के जोवो मै आ दान कर्य्जेथी दान लेनार भँठो न पडे अने सरम न 
अनुभ्वे,जआम बधु देवा छतां जररीयात वाका ने भोठप न रहे ते जोनार श्रेष्ठ दाता 


नारायण ने मारा नित्य वदन छे. 
[8/11/2019] 


हालरडा गड हेतना, सुडा पोठाडे रात 
पाडी ने परभभात, जगवे सुरज जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण रात छे इ नारी तत्व छे..रात केवि..माता स्वरूपा रात रोज 
आवी बाठकक ने खोढे रुडा तमरा ना रागे हालरडा गाई ने सुवडावे छे, मां नो स्वभावे 
बाठकक ने शांति थी सुवावडवो आराम देवो,अने पितानौ स्वभाव कर्म कराववुं जगाडवो ने 
जगत देखाडवुं एटले नारायण प्रभात करी ने दिकरा ने जगत देखाडे छे,आम पोढाडी 


देनार मात जेवी रात अने पिता तुल्य प्रभात करनार नारायण ने मारां नित्य वदन छे. 
[9/11/2019] 


नारण चारण नेह ने,रखज्यो सुरज राण 
भावे कायम भाण, जोज्यो सौ ने जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण तमे युगो थी चारणो प्रत्ये नेह राखता आव्या छो,पक्ती ए शिव 
ना सानिध्य मां रहल गण चारण होय के पृथ्वी पर आवेल गण हो जरत्कारु जाजावर हो 
आस्तिक मुनि हो याजवल्कल हो के आवड नो समय हो के सांसाजी नो सिंह बनी 
चारण काज आववानुं होय के चांपराज ना वचन माटे घोड़ो लई आववानुं होय ई सौ 
चारणो प्रत्ये नैह नातो आपे जाचव्छव्यो छे.ई नेह अमथी पण सदैव राखज्यो,आप ना ए 
जुना गुण सभ्ारी अमे नित्य आपने अबोट दोहा धरी आपनी वदना करीये छीये आपने 
मारां नित्य वदन छे. 

[10/11/2019] 


नातो तमसुं नाथजी,सूरज रां दल सण 
जेवो राखे जोगडा,.ओली, निंदर हारे नेण 


हे भगवान सुरज नारायण भगवती रांदल ना भरथार आप नी हारे अम हैया मां एवो 
नेहनातो छे जेवो नैणां ने निंदर हारे होय छे.निंदर आवे के आंख्युं आपोआप ठलीजाय 
एेम जागता वेत आपनो उदय थयो मानी अम हैये आपोआप दोहो उतरे के आपने मारां 


नित्य वदन के. 
[11/11/2019] 


सत नौ बेली सूर तु, पत राखण परमेह 
जत लीखीतन जोगडा,कत आस्यो करमेह 


हे भगवान सुरज नारायण आप सत्य ना बेली छो,लाज ना राखण हार छोहे नाथ अमुं 
आप ने लखीये कछीये के हे कर्म ना ईश्वर एटले के करमेह (कर्मेश्वर) आप अम काजे 
अमारा कर्म (नशीब)मां दशन देवा चतुर्भुज रुपे क्यारे पधारश्यो ? आप ने मारां नित्य 


वटन छे. 
[12/11/2019] 


आ पड़ माथे आम तो, केवुं रमी ग्या केक 
अत पोकार्यो एेक, जग नारायण जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आ धरती ना पड़ (मच)माथे कै केटलाय आत्माओ पात्रो 
भरजवी ने रमी गया पण आखरे तो ए सर्वे एकज आप ना चरणो मां जइ भव्या कछे,आप 
ए सर्व नी रमतो जोनार सदाकाक् साक्षी छो एवा है नारायण मारां आपने नित्य 


वटन छे. 
[13/11/2019] 


वेद पुराणे वदीयां, कासब नंदण काम 
जिभ्र रटती जोगडा,नित नारायण नाम 


हे भगवान सुरज नारायण मैत्रा वरुण वगेरे नामो थी वेदोये अने पुराणोये पण आप नी 
वंदनायुं करी के अने अम जीभदीयुं पण नित्य आप ना नामने रटती रहे छे मारा आप 


ने नित्य वदन के. 
[14/11/2019] 


आव्या लड़ ने आभमा, सूरज लक्ख समणां 
आ नारायण नमणा,जो नभर लागे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप आभमां लाखो लोको ना पुरां थाय एवां लाखो स्वप्न ल 
ने आव्या छो,अमारां समणां तो आप छो इ पण पुरण करज्यो आप ने मारां नित्य 


वटन छे. 


[15/11/2019] 


उड़यो कलरव आभमा, पोरह नी लड़ पाख 
आदित खोली आख, जोम आवि ग्युं जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आपे ज्यां आख खोली ने अजवाव्ठा पथराया त्यांतो आखी 
रात जे पंखीडां फफडता काठकजे माका मां लपाई ने मुंगा मंतर थई बेठां हतां ई कलरव 
करता आभ मा पोरह थी पाखो पसारी उडवा मांड्या एक आप जेवा समर्थं नी हाजरी 
होय पी कोय ना हैय मां भय रेहतो नथी एवा हैया मां निभयता ना भाव भरनार 
नारायण जप ने मारां नित्य वदन क्षे. 


[16/11/2019] 


कास्यब अरज्युं कानपे, धरज्यो आभ धरणीं 
घट मा आश्य घण, जोग साध्या नी जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण अमारी अरज छे के योगी रुप अमो योग सिदि करी अमारा 
आफेराने छेल्लो फेरो करी सकीये ए माटे पुरण सामर्थ्य प्रदान करज्यो बाकी दुनिया 
नी कोय मोहमाया नी मागणी तो क्यारेय नथी करी अने उड़े उड़े एवो भावेय क्याय 
नथी के जगत नी नस्वरता नी याचना करु.मने आप नी सास्वत सन्निधि ना उजव्ा 


आशिस देज्यो मारां आप ने नित॒य वदन के. 
[17/11/2019] 


नाम जपा नारायणा.सत सत नमः शिवाय 
जगदंबा कउ जोगडा,त्या, ठरको हैये थाय 


हे भगवान सुरज नारायण हुं नारायण कही ने जागतां वेत आप ना जाप जपुं छु अने 
सत सत वखत एटलते के दिवस मां दसेक हजार जाप महादेव ना अजपा जाप थई जता 
हशे कारण हर पक हु एमाज लीन होउ छं दुनियादारी तो एक मात्र अदाकारी होय एम 
नभे कछेपण तोय हे नाथ ह जेटला वखत जगदबा कहूं छु त्यां सीधो हैया मां ठारको थाय 
कछे..जआप नारायण, महादेव, अने जगदबा ने मारा कोटी कोटी नमन सह मारां नित्य 


वटन छे. 
[18/11/2019] 


आकाशी धर उतरे, अध्गदित अजवाव्डा 
जगवे आ तम जोगडा,मुकी नीज माठ 


हे भगवान सुरज नारायण ज्यारे धर (धरती, जड थयेल प्रजा) पर आकाशी (अवकाश 
माथी,अगोचर माथी) अजवाद्ं उतरवानुं सरु थाय छे त्यारे नीज (पोताना) माका (पखी 
नो घोसलो, तसबी.फेरववानी मादा) मुकी दई ने आ तम (आ अंधारु, जआतम,जात्मा) 
जगववा नुं सरु थाय छे पखी अंधकार ने जगाडी ने भागवा कहे छे अने योगी आत्मा ने 


जगावे कछे..एवा हे आकाशी अजवास ना देनार नारायण मारां आपने नित्य वदन क्ते. 
[19/11/2019] 


चदिया केवो चाकल्तो, अलख फरावी आभ 
जिवन चलावे जोगडा, नारण पदमा नाभ 


हे भगवान सुरज नारायण आप स्थिर छो अने बधा ग्रहो आप नी फरता फरे छे, ब्रह्मांड 
नां आवडो मोटो चाकट्छो तो नजरे देखाय छे एनो विस्तार केवडो हशे इ तो हजी आप 
जाणो ग्रंथो चौद ब्रहमांड कहे छे ए बधा ना नाथ हे जेनी नाभी मां कमव्छ छे अथवा तो 
नाभी पोतेज कमक एटलेके नाभी कमल के जेमांथी सुस्टी ना रचयता ब्रह्मा पण 
उत्पन्न थयेल तेवा हे पद्मनाभ नारायण आप आ चाकव्ठो नई पण सौ जिवो ना जिवन 


चलावी रहया छो आपने मारा नित्य वदन छे. 
[20/11/2019] 


उदियाचठ ने ओरडे, निरखी दिनोय नाथ 
हरखे जोडी हाथ, जक चडावुं जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण नित्य जागी ने उगमणी दीशाये आप ना दशन करीने जठ 


चडावी हरखभर हाथ जोडी वंदन करु क्ु.जआप ने मारां नित्य वंदन छे. 
[21/11/2019] 


शिशीर मा सभारतो, सुढु बचपण राण 
एथी जागे मोडो जोगडा,भागे वेलो भाण 


हे भगवान सुरज नारायण शिशीर ऋतु मां जाणे आप पोतानुं बाठकपण याद करता होय 
तेवं लागे छे,मोडा मोडा आवो छो अने वेहला वेहला सांजे घरे निकी जाव छो..कोड 
चिंता वगर नी बाक्छ स्वभ्ावनी सहज सितठता ठ्डी बनी ने धरती पर ठडक पोहचाडे 


कछे,आप नी ए बाठ विलाओ ना आनद सह मारां आपने नित्य वदन क्षे. 
[22/11/2019] 


धुप सरीखा धरमने, उरमां धर्यो अइग्ग 
जिवन देवा जोगडा, खुद ने बालके खग्ग 


हे भगवान सुरज नारायण जेम धुप पोते बन्ती ने सुगंध आपे के एम आपे एवो धर्म 
अडग्ग रीते धारण कर्यो छेश्युगो थी आप पोतानौ देह बाकी ने मात्र अजवाद्ुं नइ पण 
जिवन आपो छो,लोक कवियो हजी अगरबती अने धुप सुधीनीज कवितायुं लखे कछे,आप 


नो धम एथी घणो विशाठ् कछे,जआप ने मारां नित्य वदन के. 
[23/11/2019] 


कस्यप जिव कोटी तणो,तु, भरण पोषक भाण 
जगत पिता कई जोगडो,तुने, रग दे सुरज राण 


हे भगवान सुरज नारायण जगत ना बोलता ने मुगा तमाम करोडो जिवो नुं भरण पोषण 
करनार एक मात्र आप छो,अने जे पोतानुं भरण पोषण करनार ने नित्य वंदन नथी 
करता ई नुगरा नो कोयदी धोखो पण क्य वगर जेम गांडो छोकरो बाप ने गाच््यपं दे 
तोय बाप तेने टके जमण दई दे एम अविरत आपे आ जगत ना पिता तरीके नी फरज 


निभावी के,एवा आप ने मारा नित्य वदन छे. 
[24/11/2019] 


आददीत आ अवनी तणा,जेम, भाग्य अधारा भाण 
एवि रुटीये कायम राण, ज्योत जगावो जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप उदय पामी ने जे रीते आ धरती ना अधारा भगाडो छो 
एज रीते हे नाथ अम हैया मां पण आपनी अखंड ज्योत प्रगटावो अने ए ज्योत जेम 
आप युगो युगोथी जटहन्ी रहया छो एम सदैव प्रज्वलित रहे एवा आशीस नी अभिलाषा 


सह आप ने मारा नित्य वदन क्ते. 
[25/11/2019] 


लेती लोबड़याढीयु,तारा, वारणां सुरज विर 
जमण पुरी सह जोगडा, खटड़ा देती खिर 


हे भगवान सुरज नारायण अमारी लोबडयाकीयुं आयुं खम्मा विर कही ने आप ना 

नित्य वारणा विये अने आपने जमाडवा पुरी अने हारे त्राहली भरी ने खदड़ा जेवी गाढी 
खीर (लोठको जवान तकाव मां तरतो होय तेवुं द्रस्य देखाय एवुं पातकं संतेक नुं दुध ने 
आवताजता चोखा वावी बनावटी नडई.पण उभरा लावी लावी ने अधमण दुध बाढी ने 
पानसेर पड्युं रहे एमां मघमघता सोडमु देता चोखा ओरी ने हेते सुका मेवा नी छाबडीयुं 
ने मिसरी मेव्छवी ने करेल खीर)जमवा देती एना तमाम जायाओ ने पण नित्य एवां 


जमण देज्यो एवि प्राथना सह नारायण ने मारां नित्य वदन छे. 
[26/11/2019] 


बोली कोयत बेनड़ी, सामे टहुक्यो सूर 
जोतां संगत जोगडा"चार दश्युं चकचूर 


हे भगवान सुरज नारायण अही उपरवाड बेन कोयलडी आपनो उदय थतां टहूकी त्यां 
सामे लिबडा नी डाक ओथे उदय थता आप देखाया अने ई ल्रिबडे आखी रात नो उतारो 
करी बेठेल मोर बोल्यो पण मोर व्िबडा नी घटा मां देखातो नथी आप त्यां देखाई रह्या 
छो ए एवं लागे के जाणे आप टहुक्या,अने आ रगत भव्ठी संगत जोड चार दश्युं एटले के 
चारे दिशाओ,तथा चार दश्युं एटते चार अने दश एम चौद, ए चौद ब्रह्मांड जाणे आप 


उदय टांणे चकचुर थयां होय एवि प्रतिति थाय आप ने मारां नित्य वदन छे. 
[27/11/2019] 


तु उगतां कास्यप तणां,भागे अधारा भीत 
राण म्रदायुं रीत, जग्ग अनेरी जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण तमारो हजी उदय थाय ए पेहला तो अधकार ना दठ्छ कटक 
भय थी भागी जाय कछे,तारी मदनगी बाहोशी सुरविरता आखा जग मां अनेरी कछे.आपने 
मारा नित्य वदन छे. 

[28/11/2019] 


लाजहिणा जण नो विये, नारायण नु नाम 
जो आ आठेयजाम, जपे चारण जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण जे लाज हिणां छे ई ज तारु नाम नथी जपता बाकी जेने तारा 
उपकारो नी जाण छे एवा चारणो आढठेय पोर आप ने भजे के.जे आपने जपे के एने पण 


वदन सह हे नारायण आपने मारां नित्य वंदन छे. 
[29/11/2019] 


वेद पलांटी वाक्तो,आइ, बेहे दुहा मां बाप 
जो होय एमा जोगडा,सुरज उग्यानी छाप 


हे भगवान सुरज नारायण आप तो ज्ञानीनाम अग्रगण्य एवा हनुमत ना पण गुरु 
छो,एटले आप नी विद्वता ने तो कोण वंदना न करे..आप ना उदय नी नी वंदना नी 
छाप जे दोहा मा उपसती होय अने आपने दोहेथी वदना थती होय ए दोहा मा वदना 
करवा माटे तो खुद वेद भगवान पण परलांडी वावी ने ए दोहा मां बेहीजाय ने आपने 


वदना करे,एवा हे समर्थविद्‌व नारायण मारां आपने नित्य वदन छे. 
[30/11/2019] 


उगताज आलापियो, भाण लवित भतियार 
जोगिया कछेडण जोगडा,तने, वदन लाखो वार 


हे भगवान सुरज नारायण शामवेद आपना मुखे थी प्रगटेल छे अर्थात आप संगीत ना 
पुर्ण वेधं छो.प्रभात ना प्रहरे आप ललीत राग अने भतियार ना आलापौ छेडी उगवानी 
तैयारी करी रहल पण कोर नई काठेल कारण ए रागो चार थी छ वाग्या सुधी ना छेपण 
ज्या आपे जोगीया आलाप्यो अने कोर काटी त्यातो समग्र वातावरण पक्षीयो ना कलरव 


साथे संगीतमय थयुंएम संगीत महावेधु मालमी नारायण ने मारां नित्य वंदन छे. 
[1/12/2019] 


सुरज वेधु शाम नो,एने,हैत टोव्या नी हैव 
दोहे रीञ्चवुं देव,तोय,जौ नित राजी जोगडा 


चडीया हं चमची धरु, अने, समदर रीजे सूर 
डं ज्योते राजी जोगडा, नवखंड जेनां नूर 


हे भगवान सुरज नारायण आप वेद ना वेधु छो.संगीत ना मुक समो आखो शाम वेद 
आपने मुखेथी प्रकट्यो छे एम ग्रंथो मां केहवाय छे'एवा वेद वेधु छो तोय हे नाथ अमे 
मात्र दोहो कहीये तोय आप राजी रहो छो.ए आपनी महानता के.जप ने अकारण 
वात्सल्य वरहाववानी आदत केसमदटर ने चमची धरीयं ने ई राजीपो देखाडे तो इ मातम 
चमची जक नुं नडं पण समदर नी महानतानुं छे, नवेखंड जेना तेज थी उजव्छा छे ई एक 


दिवा नी ज्योत थी राजी थाय के एेवा मारा नाथ आप नारायण ने मारां नित्य वदन क्ते. 
[2/12/2019] 


कवच दिधां ते करणने, कवियन को केकाण 
जरुरत केरी जोगडा, भारी समजण 


हे भगवान सुरज नारायण आपे कर्ण ने अभेद कवच अने कुंडक दिधां तो स्वर्गे सिधारेल 
चांपराज ना रुपे धरती पधारी कवि नै अश्व आप्यो,आंम कोने कड वस्तु नी जरूरीयात 
छेएजाणी ने योग्य जरुरीयात नी वस्तु योग्य व्यक्ति ने आपनानी अनुटी समजण ना 


दातार एवा जाग्रत देव नारायण मारां आपने नित्य वंदन क्ते. 
[3/12/2019] 


नवलख आयुं नाथजी.रुबर भाकेल राण 
एने 

जोई परोढे जोगडा,नित, भावेय वदु भांण 
हे भगवान सुरज नारायण अमे चारणो तो नवलाख लोबडीयाव्ी ना नाम लड नमण्युं 
करीये छीये.पण हे नाथ इई सर्वं जगदबाओ ने आपे तो नजरो नजर दरशी छे एटलुंज न 
एना समग्र जिवन ना आप साक्षी रह्या छो.आपदे त्यां तो कोई जातरा करी ने आवे 
एनेय पगे लागवा नो निम कछे.जाप नुं तो आखु जिवन जातरा छे,अने एय पण केवुं के 
जे भगवान ना चोविसेय अवतार ना पण साक्षी, जगदबाओ ना सर्व अवतारो ना पण 
साक्षी एवा नारायण ने अमे नित्य निहाकीये छीये ए अहोभाग्य भावथी हि नारायण मारा 


आपने नित्य वदन के. 
[4/12/2019] 


निकन््या सुरजनाथ जी,भगवो पेरी भेख 
रग गेरु नभ रेख.जाण खेचाणी जोगडा 
हे भगवान सुरज नारायण आप ना उदय शी आभ मां उगमणी दिशाय केसरीये रग नी 
छाय सफेद वादक मां भव्ठी भगवा रगनी रेखा खेचाणी होय एवी भासे के जाणे आप 
भगवां वस्त्र धारण करी जगत कल्याण ने काज भेख धारण करी सुरजनाथ नाम धरी ने 
निकन्न्या होय एवुं लाग्युं आप ने मारां नित्य वदना छे. 
खुब विचारी खे घणीं.कस्यप काट्यो क्यास 
जग कल्याणे जोगडा,सुरज लियो संन्यास 
जक मां रहेनार ने जक्चर.भुमिपर रेहनार ने भुचर,आभ मां रेहनार ने नभचर अथवा 
खेचर कहीये कछीये... आम खे एटले नभ हे नभ ना धणीं आ त्रणेयपांख, जकचर, भुचर, 
खेचर ने जिवन अने पोषण आपवा तमे क्यास काटी ने जेम भ्रेरवज्ञोव्ठी धारण करेल 
टोकरीयाव्ठो बावो एक क्षण पण उभो नथी रेहतो ने टोकरो वगाडतो अलक्ख करतो 
चाल्या करे छे एम आप पण एकेय क्षण रोकाया वगर जगत कल्याण हेतु युगोथी 


सन्यास लई निकी पडेल छो,.आपना अखंड योग ने मारां नित्य वंदन छे. 
[5/12/2019] 


प्रथमी आखी पांगरे,आ, नवखंड नोखे नुर 
ज्योत कठ्छश्यो जोगडा, छलके ज्यां नभ सूर 


हे भगवान सुरज नारायण आप न ज्यां उदय थईं आप ना अजवाका रुपी ज्योत नौ 
कटठस्यो धरा पर ढोक्ठो छो त्यांतो ई अमरत नौ स्पशं थतां आखी रात नी मृत वत पडेल 
पृथ्वी सजिवन थह ने नोखा नूर थी पांगरी ने तरोताजा थाय छेएना अमरत ना 


अजवाव्छा देनार नारायण आपने मारां नित्य वदन छे. 
[6/12/2019] 


भोर उठेने जो भुले,रटवो सूरज राण 
हा ईज मोटी हाण,जगमां जाणो जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण जे मनुस्य ना पुर्ण जिवन नो आधार हवा पाणी खोराक 
अजवाद्टुं धरती जीववा माटे रोज नवो दिवस बधु देनार आपछोकछतांजो ई उठी ने 


प्रथम आपने यादन करे तो ई सौथी मोटी हाण केह नाथ मारां आपने नित्य वंटन छे. 
[7/12/2019] 


हाथ वगो नत छे हरी, देख सके तो देख 
जुग आदी थी जोगडा.प्रोढ उगे ई पेख 


हे भगवान सुरज नारायण लोको जूगादी सत ने गोतवा मथामणुं करेकेपणहे हरी तुतो 
हाथ वगो छे.युगो रोज परोढे उदय पामे छे पण जेनी आंखे पडदा पड़या छे ई जोई सके 
के पण दर्शन नथी पामता,हे नाथ तमे अमने ई दर्शन नी क्षमता आपी छे ए उपकारे 


आपने मारा नित्य वदन के. 
[8/12/2019] 


सूरज तुज्ज सभावमांदेवु देवु ने देवु 
सीद तुने ना सेवुं, जग्ग रचेता जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना स्वभाव मां बस जगत ने आपवुं जआपवुं ने आपवुंज 
छे,केयारेय कोड वकतर नी आश नथी करी,तो हे सदा दातार सुरज नारायण हु तममे 
सुकाम न सेवुंतमे तो जगत ना रचेता छो.पृथ्वी आपरममाथी छ्रटी पडी छे,अने तमाम 


जिवो आपने आधीन जिवे छे.एना हे दियाद्धुं दातार मारां आपने नित्य वदन छे, 
[09/12/2019] 


ओक्ख पडे न आपवी,आ क्ते सुरज एेम 
तेज तमांणां तेम,जात पिक्ाणुं जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण कोड आप थी अजांण्युं नथी.कोयदी कोय ने ओठकखांण न 
आपवी पदे के जुवो आके सुरज नारायण,आआप तो आप ना तेज थी आपो आप प्रकट 
परखाओ छो,आप ने मारा वदन क्ते. 

[10/12/2019] 


किधां ते कस्यप तणा्चौद भुवण चरिताथ 
हुं जागी नित हाथ, जोडय सुरज जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण अपे अतल, वितल, सुतल, तलातल(नितल), महातल, 
पाताल, रसाततल(गभस्तिमान), भूर्लोक, भूर्लोक, स्वर्गलोक, महर्लोक, 
जनलोक(म्रतलोक), तपोलोक, सत्यलोक,एम चौदेय भुवण ने अजवाव्डी ने चरितार्थ 
क्यँकेहेि नाथ ह आपने नित्य जागी ने हाथ जोढी वंदन करी नित्य एक नवो अबोट 
दोहो रची आपने चरणे धरी ने आपने राजी राखवा काला वाला करु है नाथ मारां 
आपने नित्य वदन छे. 


[11/12/2019] 


वादछियु विंटव्ाइ ने.रोकेय सुरज राह 
वेराग तारो वाह,जाय न मोहे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आ वादलीयुं रुप नारीयुं तारो मारग रोकवा आडी उभी छेपण 

हे नाथ तमे जराय रोकाया विना ए वादकीयुं ना पडक तोडी पोताने मारगे हाली निकन्छो 

छो,जआप नो वैराग्य जरा पण मोह मा लोभातो नथी एवा विराट वैरागी नाथ ने मारां 
नित्य वदन छे. 


[12/12/2019] 


सूर धरा ग्रह सरजवा.मोटां किध मंडाण 
भ्रण पोहण पण भाण,जाते करीयुं जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण विज्ञान जेम कहे छे के पृथ्वी आपमांथी छट पडी आपनी 
फरते फरवा लागी एम कदाच बधा ग्रहो पण आपमांथीज छटा पडी आप फरते फरी 
रह्या होय ए बधुं मंडाण आप बहु मोटु करयं छे तथा तमाम जिव सुृस्टी ने जिवाडवा तनुं 
भरण पोषण करवानी जवाबदारी पण पोताना शिर पर राखी छे.जआम हे जआखी सृस्टीना 
सर्जक ब्रहम स्वरूप ब्रहम नारायण तथा सौ नुं पोषण करनार विष्णु स्वरुप व्योम 
पति,अने एकज आसने युगो थी अग बेसी तप आदरी सौ नुं कल्याण करनार शिव 
स्वरुप सूरज नारायण मारां आपने नित्य वदन छे. 


[13/12/2019] 


सुरज साधी सूरता, थाट दशौ नभर थाल 
जगवे तालो जोगडा,चौद विसु अड चाल 


हे भगवान सुरज नारायण आपनुं तो नामज सुरज (सुर ने जन्म देनार)छे,आप नभ 
मंडक्छ मां शीर रही सुरता साधी आभ नी थाली मा संगीत ना दसेय थाट बिलावल, 
कल्याण, खमाज, काफी, भैरव, मारवा, आशावरी, पूर्वी, भैरवी अने तोडी एम दसेय 
थाट, हिन्दुस्तानी संगीत मां जुना 32 थाट छे.कणीटकी संगीत मां 72 थाट, पण हवे 
उपयुक्त मात्र आ 10 थाटज छे)अने ताल ना दसेय प्रण काल, मार्ग, क्रिया, ग्रह, अग, 
जाती, कच्छा, लय, यती, अने प्रस्तार ने प्रगट पणे जांणी चौद विसं एटलरे के 180 ताल 
(भरत मुनी कहे छे ते प्रमाणे 60 मार्ग ताल,अने 120 देशी ताल एम कुल 180 ताल) 
ने प्रगटावी अलौकीक संगीत ध्यान मां लीन भगवान सुरज नारायण ने मारां नित्य 


वटन छे. 
[14/12/2019] 


आजी नाखे आखडी,एवो, ठाकर तारो लठ 
जोडी बे हथ जोगडा,तुने, प्रणमी करियै पाठ 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना सामुं को जुवे तो आंखडीयुं अजां जाय एवो 
तेजस्वीता भर्यो आपनो ठठ कछेमाटे हे नाथ बे हाथ जोढी प्रणाम करी नत मस्तके 


आपनो पाठ करु छु मारा आप ने नित्य वदन के. 
[15/12/2019] 


रतुबक्ठो रछियामणो, रुडो क्ातो रांण 
जाणे चितर्यो जोगडा.भित उगमणी भाण 


हे भगवान सुरज नारायण आप उदय समये रतुंबव्ठा रंग ना एवा स्डा दीपो छो के जाणे 
उगमणी दिशा रुपी उगमणी भीत पर अदिवतिय कुशक्छ चतुरभुज महाचित्रकारे 
महाचित्र बनाव्युं होय तेवुं भासे कछे,असीम सौदर्य ना आधीपति नारायण ने मारां नित्य 


वटन छे. 
[16/12/2019] 


सुरज उर संभारणां.जापोय जिभडीयां 
अतर उघटीया,जोताय भेव्छा जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना संभारणा अम हेये सदेव हरीयाका रहयां 
छे,अमारी आई आवड ने क्ये आप उदय न थया एवी यादीयुं अम उरे सदैव 
रेहशे,अने अमारी जिभ्रदीये कायम आप ना जाप रहे के, आप ने परोढीये जोता वेत 


हेया मा ए पुरातन वातुं ना पटारा खुली जाय कछे.जआप ने मारा नित्य वदन के 
[17/12/2019] 


आशिस सूरज आपना,लोक व्रणे लखलुट 
ज्वार तणीं पण जोगडा,कोय ना माथा कुट 


मांयु निवेद मांगती,पण, बोले नइ तुं बाप 
युगो युगो शी आप,जग्ग पुजाया जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप त्रणेय लोक पर जिवन पुरु पाडो छो अनहद आशिस 
वरहावो छो, अने हे नाथ जेम कुक्देवि ने पण जवार अने निवेद नो दिवस नक्की होय 
छे अने जो इ न करीये तो अमुक कारणो थतां होय छे,परेसानी जेवी स्थिति नी 
मान्यता पण रही छे पण आपे कोयदी कोड जवार करवो के वंदनायुं करवी एवो कर अम 
छोरु पर राख्यो नथी तेथीज कदाच युगो युगो थी आपनी पुजायुं थाय छे,आपनी उदार 


मतवादीता ने मारां नित्य वदन छे. 
[18/12/2019] 


सूरज रूह सभावतु,कस्यप पोषक काय 
जापुं तम हर जोगडा,नतनत शीस नमाय 


हे भगवान सुरज नारायण आप आत्मा नादेव छो एम वेद कहे छे,तथा हे नाथ आप 
सर्वं काया नुं पोषण करो छो एम विजान पण स्विकारे छे.आम आत्मा अने शरिर ब॑न्ने 
आपनेज आभारी के तोय जे न वंदे एनाथी मोटो महामूर्खं तो कोण होड सके.. 
हे तिमिर नाम अंधकार ने हरीलेनान नाथ हूं मस्तक नमावी ने नितनित आपनी वंदना 
करु छ.आपने मारां नित्य वदन छे. 

[19/12/2019] 


कपट मोह मद कामना,इरख लोभ अहकार 
जपतां सूरज जोगडा,विरमे सक्छ विकार 


हे भगवान सुरज नारायण आपनो जप करतां कपट मोह मद काम इर्षा लोभ अने 
अहकार सहीत तमाम विकरो विराम पामे के अने आत्मिक उर्जा उर्ध्वं गतिये पोगी 
बरह्म रधर सुधी अजवाद्ुं फेलावे छे अने क्यारेक तो एक अनोखी ओरा एे जाप समये देह 


फरते बब फुट नो घेरावो करती बधाय छे.जआप ने मारां नित्य वंदन छे. 
[20/12/2019] 


आवु तेज अगारमा,भाठ्ल कोणे भाण 
जुदीज तुं मां जोगडा.रडइ़ छे वातुं राण 


हे भगवान सुरज नारायण विजान कहे छे के सूर्य ए आग नो गोको के, पण हे नाथ 
मात्र आग ना गोका नुं आवुं तेज कोयदी होई न सके.-आटला जोजन दुर अजवाव्ां 
सामन्य अगनजादटं न फेलावी शके.-वव्ठी अगार ने माथे तो बठेल ईधण नी राख नी 
परत पण जामे अने धुमाडो के जराक पण उठे ई बधी वातुं मन ने मनाववानी छे पण 
खरेखर तो आप मात्र अगार नई कंडक अलगज तत्व छो जे अमारी बुद्धी ना माप दंड 


मपाय तेम नथी आपने मारा नित्य वदन के. 
[21/12/2019] 


सिंह धणीं द्रग सातमे'होय इ राजा होय 
कारक आतम कोय,जोयो न टुजो जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण कृतिका उतराषाढा उतराफाल्गुनि भचक्र नी पंचमी राशी सिंह 
ना स्वामी एवा आप पुर्वं दिशा ना आधिपति सात अश्व ना रथी आप जो सप्तमे स्थाने 
्रस्टी करो तो ए जातक राजा थाय एवुं ज्योतिष कहे छे.आपनी द्रस्टी मात्र राजा बनावी 
सके अने वेदो तेमज ज्योतिष शास्त्र पण आपने आत्मा ना कारक कहे छे तेवो आप 
सम बिजो कोय आत्मा नो कारक अमे जोयो नथी एवा हे नारायण आपने मारां नित्य 


वटन छे. 
[22/12/2019] 


तुं मो जिभने टेरवे,अरु, हैये गोरख हेत 
जडइधर ध्याने जोगडा,खे वर आतम खेत 


हे मां जगदबीका महाशक्ति तुं तो कायम मारी जिभना टेरवे रमती होय छे.अने मारा 
हेया मां सदैव मारो संन्यास मारो आदश गुरु गोरखनाथ,अने मारे ध्याने सदा भगवान 
शिव बिराजेल रहे कछे.तेमज जागतां वेत जेने चरणे वंदन नो नित्य एक नवो दोहो रचीने 
पक्षीज हेठो पग मुकवो ई निम नौ जक्वावनार मारो खे(आजभ)वर(मालीक,पति)सुरज 
नारायण आत्मा ना खेतर मां नित्य नवि मोलातुं लणवा दिये छे.आम आप सर्व ने 


लाखो नमन सह नारायण ने मारां नित्य वटन छे. 
[23/12/2019] 


सेवातण सान्डीलनुं,भ्रात खोडि नो भांण 
रोकड़ राख्यो राण, जीभ कहये थी जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप ने ज्यारे सान्डीविनी नामनी ऋषी पत्नीये क्यु त्यारे 
आप उगेल नइ..अने बिजीवार भगवती खोढीयार नो भाई मृत्यु ना मुखे हतो अने मोटी 
बहन आवडे क्यु ने आप उग्या नहू रोकाई गया आम उपासको नी लागणीयो ने 
समजी सकी प्रकृति ना नियम पलटी जोगमाया नी जीभ ना वेण जाव्छवी आप आपना 


सेसुद क्षात्रधर्मं ने बजावेल छे आप ने मारां नित्य वंदन छे. 
[24/12/2019] 


सूरज तुं समसा करी,.अम, हैये भरतो हाम 
जाता पस्विम जोगडा,ई, आथमता से आम 


हे भगवान सुरज नारायण अम भारतीय संस्कृति ना उपासको ना हये हिम्मत भरवा 
आप रोज आवी ने एक इसारत करी ने कहो छो के हे पस्चिम नुं अनुकरण करनाराओ 
चेतज्यो..पस्विम तरफ आगक वधतां सुर्य नौ पण अस्त थतो होय तो तमारी शुं विसात 


छे..हे जिवन नेज सदेश बनावनार नारायण आपने मारां नित्य वदन छे. 
[25/12/2019] 


पुरव शी पुरवी रीयो, तुं धर अंबर तेज 
दिकरीयां घर देज, जांण दिये नत जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप पुर्वं दिशा थी धरती ने आभ सुधी रोज तेज ना अंबार 
भरी दो छो.पण कोक नुं दिधेल कायम बेसी नथी रेहतुं एम सांज ठकतां पाक अंधार घोर 
थह जाय कछे,अने धरती तो आपनी दिकरी ने.दिकरी ने अछत जोई वनी बिजे परोढीये 
बाप पाक दहेज देवा उगमणो आवि ने उभो होय छे अने फरी तेज ना गाड़गाडां भरी ने 
मोकलो छो अने पाको आभ सुधी नो तेज नौ अंबार भरी दियो छो,.आप ने मारां नित्य 


वटन छे. 
[26/12/2019] 


गीत मधुरा गावता,चदीया आभ चदी 
पीन केम पडी,के,.जाग्यो सुरज जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप ना आगमम नी पेहला प्रकृती मां कंडक फेरफार थतो 
हशे जे मनुस्य नथी पामी सकतो पण पंखीडां ने खबर पडी जाय छे, कुकडो परोढे बोले 
कछे,पखीडां आभे चढ़ी ने गीत गाय के,कोयल टहूका करी उठे छे,फुल पोतानी सोडम ने 
गजा बहार नी मेहकावी आखु वातावरण सुगंधित करवा बिड ज्ञडपे छे,हे नाथ आपना 
देखावा पेहलानी दुदुभीयुं कोण जाणे केम आ प्रकृती ना जीवो ने काने पडी जाय 
छे.कदरत नी ककरा ने कोण पामी सके,पण आखी प्रकृती जेना सामैया माटे साबदी बने 


छे एवा नारायण ने मारा नित्य वदन छे. 
[27/12/2019] 


सूरज आ संसार क्हे, गुरु बिन मठे न ग्यान 
धुरजट जेवुं ध्यान,तमे, जाण्युं क्यांथी जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आ आखु जगत एम कहे छे के गुरु विना ग्यान नथी होतु, 
पण हे नाथ आप युगोथी स्थीर आभ ना आसन पर भगवान महादेव नी जेम ध्यान 
लगावी बेठा छो ए कोनी पासे थी सिख्या हशो ? के पछी आ बधुं आपो आप आप माथी 
उत्पन्न थयुं हशे? हे नाथ अमारी मती आप ने जाणवा बहु टकी पड़े छे,तुलसी कहे छे 
के जेने वर्णवी न सकाय तेने वंदन करी लेवां,हे नाथ अवर्णनीय एवा आप ने मारां नित्य 
वटन क्षे. 

[28/12/2019] 


अण दागे जे ओपतो, रादल जीवन रग 
नावलियो नकक्ग,जग्ग उजाकठे जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण जगदंबा रांदल ना दाग रहीत तपस्या भर्यं जीवन अत्यंत 
तेजो मय के अने जे घर नी नारी एटली तेज नो अंबार होय एनो निस्कलंक नावलीयो 
घर नी हूंफ भरी हाम पोतानी तपस्या ना तेजे नवेखंड ने अजवाद्ठी सके छे एवो संकेत 
करी भारतनी सन्नारीयुं ने अणदाग जीवन नी प्रेरणा देनार दंपती भगवती रादल अने 
सूरज नारायण ने मारा नित्य वदन क्ते. 

# [29/12/2019] 


अठ घोडा ठठ आभमा, भाठकल सौए भाण 
जद चारण पे जोगडा, रिञ्जीयो सुरज राण 


हे भगवान सुरज नारायण जेदी चारणे हठ लीधी के घोड़ो देवानु वेण चांपराजे दिधुं 
छे तो घोडो पण मने चांपराज दकरण जेवा दानवीर नो बाप सुरज नारायण एना 
बिजा दिकरा चांपराज ने चारण ने अश्व देवानुं वैण पुरु कर्य पेहला लङ केम 
सकेचारण हठ ने जोड ने हे सुरज नारायण आप चारण पर एटला राजी थया के 
पोते चापराज नो वेह धरी हाथ मां अश्व लई हेठा आवि रहेल तेदी सात घोडा आप 
ना रथे जोडेल अने जआठमो घोड़ो चारण ने देवा हाथमां राखेल ए आठ आठ घोडा नी 
हावचव्वयुं नी ठठ वागती तेदी सौए आभ मां जोयेल एवा चारण नी हठने पुरी करवाय 
राजी रेहनार हे सुरज नारायण मारां आपने नित्यवंदन छे. 


कवि ने केकाणो धरी,आभा लग अदढीया 
चांपा इ चढीया,जगमां रह्या न जोगडा 


हवे ई द्रस्यो कोण भावी सके? कारण के जे कवियो नै उत्तम केकांण आपी किरत 
ने आभे अडढाढी सके तेवा चापराज तो जगत मां रहया नथी..(कोडई ने एम थाय के 
हवे एवा चारणो पण क्याछेतो कहू .-यापराज ने एवी आश पण नोहती के हुं गया 
पक्षी कवि आवशे ने सुरज नारायण ने मारा स्पे हठे बोलावी मारी किरत ने जग 
अमर करशे एवी कोड पण आशा वगर मात्र चारण ना राजीपा अने पोतानी दातारी 
ना गुण ने दाखववा अश्व आपेल,एटले नारायणे अमर किरत करी ए नारायण ने 
कोटी वंदन 


अरथ पद अने ओरडा.गादी धर ने गाम 
जपे मरकट जोगडा,नारण जपे न नाम 


हे नारायण आ मानव नुं मन तो जो जे हारे नथी आववानुं ए अर्थ (पैसो)पद 
(नोकरी मां प्रमोशन) एक घर मुकी बिजुं थोडुं मोट घर खरीदवा नी दोड.एक गाडी 
आपी बिजी मोटी गाडी लेवीहोय एथी वधु जमिन मां रोकाण करवुंपौतानुं गामडु 
नानु लागे एटते रेहवा शेर तरफ दोडएमां पण पोतानुं स्थक नानप वाढं लागे एटते 
नवो विस्तार बदलता रेहवुं,आम मकंट नी जेम जंप्या करे छे..जे आखरे आयखुं पत्ये 
आंहीज रही जवानुं छेफरी जोवाय नथी मक्वानुं पण तोय कुदका भर्यँ राखी पोताने 
सफ गणे छेपण खरी सफक्ता तो नारायण नुं नाम जप्या मां छे जे नाम 
अजामितल छेल्ला स्वासे एकज वखत बोल्यो अने उद्धार पाम्यो, जंप करवा इई मर्कट 
नो स्वभाव छे,जप करवा ई ऋषी तुल्य मनख नोह भौतिक प्रगती नो विरोध नथी 
करतो, समाज ना उत्कर्ष माटे ईय जरुरी कछे.माटे जप करो पण हारे जप पण करता 
रेहज्यो 

[30/12/2019] 


नैरुत वाक्ठा नाथजी, रग दिये नत राण 
जम ने पाडो जोगडा, भेहुय तारे भाण 


हे भगवान सुरज नारायण दसेय दिशा ना दस दिग्पाक उपर ब्रहमा,ईशान मां 
शिवःपुर्वे इन्द्र.अग्नी खणे अग्नी,दक्षीणे यमनैरुत्य मां नुरुत(वराह पुराण नैरुत्य मां 
सूर्य॑ ने दिग्पाक कहे कछे)पस्चिमे वरुण,वायव्य मां वायु.उत्तरे कुबेर,निचे 
अनंतनाग(शेष नो पण उल्लेख) जेमां निचे शेष/अनंत आपना भाई. नैरुत्य मां आप 
पोते,अने दक्षिण मां आपनो दिकरो यमराज ई यमराज नुं वाहन पाडो छे,जेनौ दिकरो 
पाडा पर फरतो होय ई बाप पाहि भंस्युं हशेज,कदाच नाग नी दीकरी चारण ने वरी 
तेदी अफिण नागे दिधुं पण करीयावर मां भेस्युं आपे दिधी होय तोय ना नई. 

एवा हे चारणो हारे जुने नाते बंधायल नारायण आपने रंग दई ने मारां नित्य 
वदन क्ते. 


उपड्या सूरज ओरडे, वादु करवा वीर 
खुद रनां लई खीर,जोती वाटूं जोगडा 


हे भगवान सुरज नारायण आप सध्या थतां पोताने ओरडे वादु करवा पधारी रह्या 
छो त्यारे जगदंबा रादलर आप ने भावतुं भाणुं खीर रांधीने आपनी राह जोई रहया छे, 
कारण भेस्युं तो घरनी छे.. 


सूर्य पुत्र यमराज पाडो लइ ने एटल्ेज तो फरी सके छे कारण के खाइ घरनुं छे 
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